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सथथालकोय वक्तञ्य्‌ 


प्रस्तुत सूची राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुरमे अप्रेल सन्‌ १९५६ ई० 
से माच सन्‌ १६५८ ई० तक संग्रहीत ३८५५ हस्तलिखित ग्रन्थोकी दै 1 माच सन्‌ 
१६५६ तक संगृहीत ४००० ग्रन्थोकी सूची भाग १ कै रूपमे प्रकादित हो चुकी 
हे। साथ ही माचं सन्‌ १६५८ तक संगहीत राजस्थानी ग्रन्थोको सची भी 
राजस्थानी ग्रन्थ सूची, भाग १. के नामसेे पृथक प्रकाशित की जा चुकी हें । 

ग्रर्थोका वर्गीकरण भ्रौर विषयनिर्धारण ये दोनों ही कठिन एवं समय- 
सापेक्ष्य कायंहँ। हमारा विचार था कि राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानमें 
संगृहीत ्रन्थोँका वर्गीक्रित श्रौरं सविवरण सृचीपत्र तेयार कराकर विज्ञजनोंके 
सामने लाया जाय, किन्तु ग्रन्थोकी संख्या दिनो-दिन वदती रही भ्रौर भ्रागन्तुक 
विद्वानों एवं भ्रनुसंधित्सुश्नों का, सामग्रीकी उपयोगिताकी हष्टिमे रखते हुए, 
यह प्रनुरोध रहा कि संगृहीत सामग्रीका कोई न कोई रूप जल्दी से जल्दी 
सामने श्रा जाना चाहिए । एतदथ यथासाध्य उपकर्णोको जृटा कर विभागीय 
कर्मचारियों वारा थोड़ेसे थोड़े समयमे मोटे तौर पर वर्गकिरण एवं विषय- 
विभाजन कराकर ये सूचियाँं वार्षिक सूचिकाके रूपमे प्रकाशित कीजा रही है । 
प्रागे विवरणादि तयार करनेका कार्यक्रम भी हमारे सामने हे ग्रौर राजस्थानी 
सचितच्र ग्रन्थोके सूचीपत्रका काम इस दिश्ञामें श्रीगणेश करनैके किए हाथमे 
लिया गयाहं । इस प्रकार हमारे सूची-प्रकाशन कायंक्रममें एक तो संगृहीत- 
ग्रन्थोकी सूची ग्रौर दुसरी विवरणात्मक सूचियां यथावसर निकलती रहुगी । 


प्रस्तुत ग्रन्थ-सूचो, भाग २, का स्वरूप यद्यपि प्रथम भागके वहत कु श्नु- 
रूप रखा गया हे. फिर भी इसमें प्रावर्यकतानुसार कुलं परिवतंन किये गये है । 
यथा भाषाका कोष्ठक कम करके हिन्दी एवं राजस्थानी ्रन्थोके पृथक्‌ 
विषय बना द्ये गये हं जिससे सुविधानुसार इन दोनों भाषाभ्रोके अ्रन्थोकी 
जानकारी मिल सके । विरोष उल्लेखनीय के कोष्ठकमें रचनाकाल, लिपिस्थान, 
लिपिकर्ता, ग्रन्थदशा श्रौर विषय-स्पष्टीकरणक्रा संक्षिप्त संसूचन किया गया 
हं । इसके प्रतिरिक्त परिदिष्ट १ में कुं विशिष्ट ग्रन्थोके श्रायन्त भ्रंश श्रविकल 
रूपमे उद्धत कर दिये गयेदहैँ। साथ ही म्रन्थके विषयमे यदि कोई विशेष 
सूचना प्राप्त हुरईदहं तो वह भी समाविष्ट कर दी गईह। तात्पयं यहुहै कि 
ग्रन्थके स्वरूप एवं दशाको समभनेके लिए संक्षिप्त रूपमे जानकारी देनेका 
यथाशक्य प्रयास किया गया हं। परिशिष्ट २ में ग्रन्थकर्ता-चामानुक्रमणिका दी 


(९, 


गई हं। स्पष्टदहैकिइन दोनों हौ सूचियोमे बहुतसे ्रन्थ एवं ग्रन्थकारो 
नाम अ्र्यावधि अन्यान्य संस्थाभ्रोमें प्रकारित प्रन्थसूचियोमे, विशेषतः राज- 
स्थानी ग्रन्थ-सूचि्रोमे नहीं पाये जते है, जो ग्र्यतन प्रनुसंधित्सु विद्वानोके 
लिए विशेष श्रावइयक एवं उपयोगी है । 

प्रतिष्ठानकी वद्धंमान प्रगतिको देखते हृए यह्‌ भी उचित समा गया है 
कि राज्यमे ततत्‌ स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रहोको भी इसी 
विभागके ्रायत कर दिया जावे । तदनुसार इन्द्रगढ़ पोथीखानेके २०६ ग्रन्थ 
प्रतिष्ठानमे प्राप्त हुए ह जिनकी सूची इसी भागके परिरिष्ट ३ में प्रकारित 
की जारहीदहै। भविष्यमे भी एसे प्राप्त होने वाले सरकारी. एवं व्यक्तिगत 
संग्रहोकी सूचिर्या प्रतिष्ठान हारा प्रकाशित को जारवेगी। 

इस सूचीमे समाविष्ट ग्रन्थोके ्राक्रमांक विशिष्ट परिचयान्त परिचय- 
पत्रक सन्‌ १६५८ के नवम्बर मास्मेदही श्री गोपालनाराथण वहुरा एवंश्री 
लक्ष्मीनारायण गोस्वामी द्वारा भरे जा चुके थे, परन्तु दिसम्बर १६५८ मेँ प्रति- 
ष्ठानका स्थानान्तरण जोधपुरमं हो गया । यहाँ ग्राकर व्यवस्था श्रादि करने में 
५-६ मासका समय लगा । तदनतर पुनः जांच भ्रादि करके प्रेस कापियां 
तेयार की गई श्रौर मुद्रण चालू करवाया गया । इस पुस्तक का सम्पादन हमारे 
निर्देडनमे `विभाग के उप संचालक श्री गोपालनारायण वहुराने किया तथा 
परिचय पत्रकांकन, प्रेस कापी लेखन, नामानुक्रमणिका भ्रौर परिशिष्टादि संकलन 
ग्रौर प्रफ-संडोधनादि कायम सवं श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, लक्ष्मीनारायण 
गोस्वामी, रमानन्द सारस्वत, स्वर्गीय विश्वेरवरदत्त द्विवेदी प्रभृतिने भो 
यथेष्ट सहयोग दिया । 

ग्रारा है, इस प्रकारनसे विद्वज्जन एवं पुरासाहित्थानुसंधित्सु लाभान्वित 


होगे । 
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मोको, 


भ्रमतसागर 
भ्रमृतसागर 
भ्रमतसागर 
श्रमतत्तागर 
भ्रयवतीसुकुमाल चौपई 
भ्रयवतीसुकमाल स्वाध्याय 
प्रजणगीता 

भ्रब्‌ दाचलऽलोक 
ग्ररहन्नफमुनिचरित्र 
भ्रवतारचरित 
भ्रवतारचरित 
भ्रवतारचरित 
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भ्रश्वपरीक्षा 
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श्रष्टमीकथा 
भ्रष्टाणीवरतनोरास (उठाई) 
भ्राणंदश्नावेकसंधि 
भ्रात्मप्रकाश्च चौपाई 
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हरिचंद रास 

हरिजस नाममाट्टा 
हरिथालीरा इहा श्रादि 


हरिरस 
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हरिवंशषपुर।णनो रांस 


हाथियांरा वखाण 
हाणीरां बणाव 
हिगुलाष्टक 

हिडोलण श्रादि 

हीर राच्या को तमासो 
कषेत्रसमास 
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जिनहषं 
कनकसुन्दर 
रतनूहमीर 


ईसरदास 
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श्रनृत्तरोपपातिकसुत्र (राजस्थानी- | 


` श्रनुत्तरोववाइसूत्र 


भाषायसहित 


श्रनुयोगदारवत्ति | ्रीहेमन्चद्रसूरि मलधारी 


। श्राचाराद्धः (प्रथमश्रृतस्कन्ध, राज- , 


स्थानीभाषायसहित) 


ग्राचाराद्ध (प्रथमश्रुतस्कन्ध बाला- | बा. पासचन्द साधुरत्लक्षिष्य 
ववोध) ` 


पराचाराङ्ग (हितोयश्रुतस्कन्ध | „' 
बालावबोध) . 


1 
1 
1 
1 


लिपि समय | पत्र संख्या | विशेष उत्लेखनीय 
| ष 
१७बीं | ११ | संस्कृत-प्राकृत 
| 
| | 
५ | १२ | राहत 
१७६६ ६२ भ्रा. रा. लि.क. ऋषि त्रीक्रम, 
 राणङ्धयुरे 
१६३९ ३८ ' भ्र. प्रा, लि. कर्त्री-जियां 
। श्रमराजीशिष्या 
१८्वीं १० प्राकृत, लि.क. ऋषि हरजी 
१७७३ १६ प्रा. रा, लि.क. ऋषि धनजी 
१६बी ४ | प्रा.श्र 
१६६६ १०४ संस्कृत, लि.क. गृणनन्दन मुनि 
विज्ञालकोति, लि. स्था. पुष्क- 
रिणीनगरी (पोहकरण) 
१७बीं १०१ प्रा. रा. 
१९बीं ९९ | , 
१७२७ ५६ | „, लि.क. मुनि मनोहर 
लि. स्था, वीरमग्राम 
१५०८६ १४२ । प्रा. रा., लि.क. रतनभट गुजर- 
गौड़ लि. स्था. सोमलपुर, 
। श्राद्य पत्र श्रप्राप्त 
१७६६ ८१ भा. 





राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर--हस्तलिखित ग्रन्थ सुची, भाग २; २३-जेनागम ] 


क्रमाङ्खु | ग्रथाङ्कु | 


91 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२०५ 
२१ 
२९ 
२२ 


र्ठ 


रन्‌ 


२६ 
२७ 
र 
२९ 


२३० 


७२३५८ 


७५५४० 
७२४० 
७२२९२ 
७२७४ 
७४२९ 
७४३९ 
७४४० 
७७६९ 
५९४६ 


७२०५४ 


७४००५ 


७३३४ 
देण 
७५१५ 
७१८८ 


७२१६ 


ए द 1 
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ग्रन्थ नाम | कर्ता ्रादि ज्ञातव्य 


श्राच।राद्धः (द्वितीयश्रुतस्कन्ध राज- 
स्थानीभाषाथसहित) 


श्री जिनहंससूरि 
शील।ङुः 


प्राचाराङ्खश्र दीपिका 
भ्राचाराङ्धव॒त्ति 
प्राचाराङ्खसूत्र 
श्रावक्यकनियं विति 


१3 16, 


भ्रावर्यकनिय्य्‌ कितसूत्रम्‌ 


| 
भ्रावदयकबृहदत्ति शरीहरिभेद्रसूरि (?) 


2} 2) 


भ्रावशयकसूत्र (सटीक, बृहुद्रत्ति) | हरिभद्रसरि 
श्रावदयकसूत्र (सवबालावबोध) | 
प्रावत्यकसूत्र 

भ्रावश्यकसूत्रनिय्युक्ति (सचित्र) 


| 
| 
उत्तराध्ययनसूत्र 





| लिपि समय | पत्र संद्या 
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१६२३ 
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१६६५ 
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१७बीं 
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२८१ 
११५ 


६१ 
४७ 


८१ 
११६ 
१२७ 


०१ 


५४६ 


२०१ 


भ्रा, रा., लि.क. गोडा श्रमरदच 


| प्राकृत 


स. घ्रा, 
1 
प्राक्त 
), प्रथम पत्र प्रप्राप्त 
प्राङ्त 
„, लि.क. ऋषि बाथा 
प्राक्त 
„ लि. स्था. श्रणहित्लयुर- 


,| पत्तन 


संस्कृत, लि.क. लक्ष्मणमुनि 
लि. स्था. जंसलमेर 

संस्कृत, प्रति में ५४७, ४८), ४९६बें 
पत्र बेण्डित हं 

संस्कृत 

प्रा, रा. 

प्राकृत, लि.क. पं० धमंकोतिमुनि 
प्रा., चित्र संस्या २, लि.क. जिन 
दास, लि. स्था. माण्डली नगर 
प्राकृत, श्रदह॒॒ भीघोघावेला- 
कले माणिक्येन लिखितम्‌ 
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४३ | ६६१६ 


न्थ नाम 


उत्त राध्ययनसूत् 


(रजस्थानी- | 
भाषाथ सहित) 


(| 3 . 
7 6 । 


19 (| 


, उत्तराध्ययनस्‌त्र (सबालावबोध) 


` उत्तराध्ययनसूत्र (स्तवक) 





कर्ता भ्रादि ज्ञातव्य | लिपि समय 


| १८३२ 


१८३५ 


१८५२ 


१७२७ 
। १८बीं 
। १६वीं 
` १६३७ 


 १७बीं 


| पत्र संख्या 


नि ग कन ~- ~~~ ~~~ “~~! ~ 


१७६ 
९१३६ 

७१ 
१६८ 


१६१ 


२३१ 


२९० 


१६२ 
११९ 
१५७ 
२८२ 


२२९८ 


[1 भिका दका गा नाय ााायानयाााकिकययोोय ाकााायकययास 


| २४०८ 


विद्लेष उतल्लेखनीय 





प्राकृत, लि.क. पं. उदयतिलक 
प्राक्त 

9१ 
संस्कृत 
प्राररा,+ लि.क, लोकवतल्लभ 
वाचक+उदरामसर (बीकानेर)मध्ये 


प्रा.रा. लि.क. हस्तिसागर एवं 
विमलसागर, प्रति का श्रदं- 
भाग संवत्‌ १८२२ से भी 
प्राचीन है 

प्रा.रा. लि.क. दौलतसौभाग्य, 
श्रीबीलाडा नगरे 


प्रा.रा. लि.क. कुसवगतसागर, 
तांतीटी नगरे, ठाकुर गुलब- 
सिह॒जी कवर सवाईसिहुराज्ये 
प्रारा. 

प्रा.रा. 

प्रा.रा., श्रपुणं 


% प्रा.रा.सं., १६५, १६०८, १६९ 
तथा २१७ पत्र श्रष्राप्त 
प्रा.रा,, प्रति जीणं-्ीणं तथा 
नुटित्‌ ह 
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| शोभन है, लि.क. धनजी, 
| राज्ञपुरग्रामे 
४५ | ७३१२ | उत्तराध्ययनसूत्र (सबालाववोध, | १७बीं २१७ | प्राकत-श्रपश्रंश 
पञ्चपाठ) | 
४६ | ५९०९ | उत्तराध्ययनसूत्र॒(सबालावबोध, ` | देवीं १४६ | प्रा. सं. प्रति भ्रति सुन्दर लिखित 
त्रिपाठ) ' | है, इसके स्वामी का नाम ऋषि 
| | | तेजपाल, गोवधन, श्रा्नकरण है 
४७ | ७२८२ उत्त राध्ययनसूत्र (सटीक) । टी. कमलसंयम, जिनभदरसुरिशिष्य, १६५६ | ३०२ | भ्रा. सं., लि.क. पं. तेजपालः, 
| देव राजपुर 
ठ | ६८४९६ | उत्तराध्ययनसृत्र-परीसहाध्ययन- | न्वी | ५६ | प्राचीन राजस्थानी, श्राय तीन 
कथा | पत्र चिषके हुए हँ तथा प्रति 
। | जीणं-शीणं है 
४६ | ७३४० उत्तराध्ययनसृत्रसुबोधावृत्ति | | १६६५७से एवं ¦ २६३ | प्रा. संस्कत 
५० | ४२५७ | उत्तराध्थयनावच्‌रि | | १४६७ ४७ | # संस्कृत, लि.स्था. चित्रकूट 
५९१ | ७३६९३ न; >; | | १६१२ 21 संस्क्त-प्राकृत, रका, १४८१५ 
| | (रत्नगजमदमितेऽन्दे) लि.क, 
| | गोपी, भ्राचायंवेणसुत, सारङ्कपुर. 
| | | मध्ये 
५२ | ७४३४ उपासकदशाद्खः (सटीक) १्७्वीं ४१ | प्रासं. . 
५३ | ७४३० 2 | । १६१२ | ३० | प्राक्त 





राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर-हस्तलिखित श्रथ ---- = त 6 भाग-२; 


२३ जनागम ] 
क्रमाङ्क | ग्रन्थाङ्ख | 


ग्रन्थ नाम | कर्ता श्रादि ज्ञातन्य 


५४ | ७२८६ | उपासकदशाङ्गविवरण 
| 
श्िवचन्द (कल्याणसूरिशिष्य) 


५५ | ५२२६ . ` उपासकदशाद्धसंग्रह 


| 


९६ | ७३१८ । उपासकदशाङ्खसृत्र॒ (राजस्थानी- 
| भाषाथं सहित) 
|| 
५८ | ७२२८ | उववाइसूत्र (राजस्थानी भाषा्थ- 
| सहित) 
५€ | ७४१६९ उवाइसूत्र 
९० | ७४८५  श्रोघनिय्य क्ति 
६१ | ७५५३ प्रोपपातिकोपाङ्खसूत् (सस्तबक) | स्तः पाहवचन्द्र ( सीधुरत्नशिष्य) 
६२ | ६८५२ . कल्पवार्ता | 
६३ | ४३१८ कल्पसूत्र (सचित्र) | 
९१८२३९६; . |. ,, » | 
६¶ | ५३५७ 1 १, 
६६ | ५३५०८ 71 11 | 
६७ |.५३५९ 3 > | 


क त | शमादि | पितिवतय | पा | नि सिपि समय | पत्र संख्या | 


१६४७ 


१७१३ 


१७५२ 


१६८० 


१८९६ 


१६८४ 
१६बीं 
१७बीं 
१६बीं 


१९वीं 
१५बीं 


२०५ 


४७ 


२ 


६९ 
८६ 


९१ 
२३ 
११५ 
१५९ 


१३१ 


| २५० 
विशेष उल्लेखनीय 


संस्कृत, लि.क. मुनि लषमन, 
जिनचन््रसूरिविजयराज्ये 

रा.प्रा, लि.क. छीतर (शिव- 
चम्दरिष्य वराठदुगे, श्रासन्दी 


। ग्रामे, पांचवां पत्र श्रप्राप्त 


प्रा.रा., लि.क. लालसाशर 


प्र | ) र्‌ | ९ 


। प्रा.रा., लिक. ऋषि हुकमचंद, 


 - --- ---~- ~= = 


रारावासनयरमध्ये 

प्राक्त, प्रथम पत्र श्रप्राप्त 
प्राक्त 

प्रा.रा. 

रा. श्रपुण, पत्र १०, ३८, ३९ 
तथा ११४ से ११८ तक श्रप्राप्त 
प्राकृत, चित्र सं. ३४ 


८५ सं.प्र. राजस्थानी कलम के चित्र 
७२ | प्र., चित्र सं. १६ 
५३ | प्रा. चि. सं. १४ 


६१ प्रा. चि. सं. ४० 


१३३ 


प्रा, चि. सं. ३६ 
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क्रमाङ्ध ग्रन्थाङ्कः | ग्रन्थ नाम कर्ता श्रादि ज्ञातव्य | लिपि समय | पत्र संख्या | विशेष उल्लेखनीय 
[क 0 न । | 1 र 
६९ | । कल्पसूत्र (सचित्र) | १४ ९०१ चि. सं. ८ 
७० | ७८४६ ` „+ ५ | । से पुवं ५० | प्रा. चि. सं. २८ 
७१ | ७८४७ - | १५२३१ १० | प्रा. स्फुट पत्र, चित्र सं. १९ 
७२ | ७८४६ ५ | १४८१्‌ ६ | प्रा. चरुटित, चि. सं. ३, सुप्रसिद्ध 
| | तपोगच्छाचायं सोमसुन्वरसूरिके 
| | प्रादेश से श्रालेखित 
७३ । ७८५० (1 9 | १४९०- ` २३६ | प्रा., त्रुटित, चि. सं. ७ 
| | १४६० के । 
मध्यवर्ती 
७४ | ७८१५१ | + 5 | ६५५० के ४ | प्रा. प्रतिमे पत्रं ८, १७, २३ 
| | लगभ्रगं ` व घ्रेवेंहीप्राप्तहं 
७५ | ७३८६ | कल्पसूत्र | १८६५ ५४ | प्रा. लि.क. सन्तोषचन्द्र मनि, 
। | लागोरमध्ये 
| ७२ | प्रा.रा. १ से १० पत्र भ्रप्राप्त 
। कल्पस्‌ नी भाषाथ सहित १८३३ १७२ । 
| 11 | कौ हत) लि.क. ऋषभविजय, बहत्सप्त- 
| | च्छदी ( बड़ी सादड़ी, मेदपाट- 
| देशे {}) नगरे ह 
भा. गणविजय शय्वीं १३१ | प्रा.रा., प्रति के भरन्त में जिन- 
1 | ( ग | धमेप्रवत्तंक विनो को जन्म- 
तिथि, विभिन्नगच्छों को स्यापना, 
| | नामकरण का सभय एवं विविध 
। प्राचार्यो की कृतियों का परिचय 
| | लिडित है, भ्रन्तिम पत्र भ्रप्राप्त 
। 


| 
1 । ७५ । पारा. भ्रथम पत प्मष्रष्त 
4 ७४२६ | 4 £ 


1 1 क ष 
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कमाङ्घु | ग्र्याङ्खु | (| | कर्ता प्रादि ज्ञातव्य कि | जापर तम | || चन १ लां| लिपि समय | पत्र संख्या | विशेष उल्लेखनीय 
७९ | ७३६१ कल्पसूत्र (राजस्थानी भाषां सहित) | १८३९ १३६ | प्रा.रा., लि.स्था. फलौधी 
८० | ७५५५ 1 1 १७२९ ८८ || प्रा.रा., लि.क. मुनि मनोहर, 
बलूदा ग्रामे 
८१ | ४४१३ | कल्पसूत्र (सस्तवक) स्त. सोमविमल १६७२ १०६ | % प्राररा, 
८२ | ७५२६ १ प । १७२६ ६१ | प्रा.रा. लि.क. मनोहरछषि, 
| ्रहमदपुरमध्ये 
८३ | ७०७५ „» (सरिप्पण) । १त्वीं ९९ | प्राश्र., श्रपुणं भ्रति किन्तु 
| । प्रदशनीय 
८४ | ५३५४ , (सावचूरि, सचित्र) । १५६३ १२६ | प्रा.सं., चि. सं. ३६, भिन्नमाल 
| | मे लिलित 
ठ | ७८४० | ६ 7 १५२३से पुवं १०५ | भ्रा", चि. सं. २४, घनेश्वरसूरि 
| | हारा लिखापित, इस प्रति को 
| सं. १५२३ में प्राचायं को मेर 
॑ करने का उल्लेख है 
८६ | ७४८६ | ५9 (सावचूरि) १४१६ १११ | प्राङ्न-सस्कृत 
८७ | ल्ट | +; | १६२१ 107 
ठठ | ५३५५ | +; (सटीक, सचित्र) री. सुमतिहंससूरि १७२ ११५ 4 चि. सं. ८६, सोजत में 
| | लसित 
८९ | ७२४१ कल्पसूत्रकिरणावलीरीका टी. धमंसागरगणी । १६७६ २३२२ | सं.प्रा., प्रथम पन श्रप्राप्त 


लि.क. कमलसी, महंतवसीयुत, 
| न ईदलपुरा (श्रहुमदाबाद) स्थाने 
६० | ७२२६ । कल्पसुत्ररीका १९ ११८ | संस्कत 


क | _ [~ 
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क्रमाः ॥ 0 व | नन ऋ व्न नज 7 ग्रन्थाङ्क | र्थ नाम | कर्ता ्रादि ज्ञातव्य | लिपि समय | पतर संस्या | विश्ञेष उल्लेखनीय 
९१ | ७५५६ कल्पसूत्रदीका । लक्ष्मीवल्लम (लक्ष्मीनिधि) १९बीं १११ | संप्रा. रा, 
६२ | ६०३२ | कल्पस्‌ त्रनालावबोध | ल्िवनिधान १७९४ १२० | राजस्थानी, लि.क. पं. हरराज, 
| श्रीशोमनगरे 

&३ | ७५५८ र , (सप्तमवाचना) । १७१२ २२ | प्रा.रा., लिक. मानविजय, 
। | मालपुरामध्ये 

€ | ६६१७ कत्पसूत्रभाषा | १९३३ १२७ | राजस्थानी, लि.क. ऋषि केश्च- 
| | रीचन्द्र, विक्रमपुरमध्ये 

९५ | ६८४८ कत्पसत्रसिद्धान्तवाचना | । १९५७ . १६६ | राजस्थानी, १-२ पत्र कीट- 


| विद्ध, लि.क. ऋषि लक्ष्मीचन्द 
| | सरूपचन्द, रेवासी (पालणपुर, 
| | गुजरात) मध्ये 


६६ | ७३१० कल्पान्तर्वच्यि | १६६२ ५४ | प्रा.सं., लि.क. सौमाग्यविमल, 
| | शीसिरोहीनगरे, रचनाकाङ 
| | १५७० (? ) 

९६७ | ७२६० कल्पान्तरवाच्यटीका | जवं ५० | प्रा.सं. 

६८ | ७४६६ | चन्दरप्रल्ञतसूत्र | | ॑ ३९ | प्राकृत 

&& | ४३०४ चित्तसंभूति ( ऋषी वराध्ययना- | | १५बीं (?), ७ | प्रा.रा. 

नन्तरम्‌ ) | | | 
१०० | ७२०१ | जीवाभिगमवृत्ति वु, श्रोमलयगिरि । दवो २६२ | प्रासं. 
१०१ | ७२१४ ठाणाङ्खसूत्र | । | ः | ७७ | प्राकृत 
१०२ | ७२२९ | उाणाङ्धः (स्थानाङ्) सूत्रवत्ति | | १६० | १८२ | प्रारा 
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क्रमाङ्क 
१०३ | ७२३२ 
१०४ | ७४२ 
१०१५ | ७४्टद 
१०६ | ७६३६ 
१०७ | ७३१७ 
१०८ | ७५५२ 
१०६ | ४४५६ 
११० | ७३२३ 
१११ | ७४७४ 
११२ | ७२८७ 
११३ | ७६५४ 
११४ | ७४्ठर्य 
११५ | ७२५६ 








भाग-२; २३-जेनागम | | २५४ 
ग्रन्थ नाम 7 | कता कर्ता प्रादि ज्ञातन्य | लिपि समय | पत्र संख्या | विशेष उल्लेखनीय 
41109 ए 
दशवेकालिकसूत्र । १७बीं २७ | प्राक्त 
॥9 । १८७८ २० १ लि.क. भ्रु 
¢ । १६६६ २६ | „ लि.क. हरजी 
| | (ललित प्रभकशिष्य) 
| १७७७ २५ प्राकृत, लि.क. ऋषि धनजी, 
| कालावडनगरे 
दशवंकालिकसूत्र ( राजस्थानी १७बीं न ` प्रा.रा. 
भाण सहित ) | | 
दशवक्तालिकसूत्र (सावचूरि) । १६२३ २७ प्रासं. 
„१ (सटबाथ) १्वीं ५४ | प्रा.रा. ३६बां पत्र श्रप्राप्त 
दशवकालिकसूत्रटीका । टी. सुमतिसूरि (बोधकशिष्य)  १७बीं ५४ संस्कृत, टीकाकार ने श्रपनी 
. पृष्पिक्ता मेँ हरिभद्राचा्यं कौ 
एक टीका का भी उल्लेख 
कियाह 
दशवेकालिकसूत्ररीका ( शिष्य । १६१७ १२४ संस्कृत, लि.क. भिनचन््रसूरि 
बोधिनीनाम्नी ) | मुनिराज, भ्रणहिलपु रपत्तने 
दकशञवकालिकसूत्रावचूरि । १५बीं १६ संस्कत 
दज्ाशुतस्कन्ध १६७० २६ प्रा, लि.क. मुनि महावजी, 
| खीरपुरनशरे 
नन्दीसूत्र १७बीं १६ प्राक्त 
निरयावलिका (राजस्थानी भाषां १८९७ ६२ प्रा.रा, लि.क. मूल० सुमति, 


सहित) न ककत ----------- | मावा अनव, कोताणानधये । भाषा उमदहंस, कोसाणामध्ये 


[की 





ए ३ 
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6 (त 
क्रमाङ्क | ग्रन्थाङ्कु | ग्रन्थ नाम | कर्ता श्रादि जातव्य [क तमाम णा | लिपि समय | पत्र संख्या | विशेष उल्लेखनीय 
नि रक) - = --------_~~------ 
| | | | 
११६ | ७३०७ | निरयावलिकासूत्र १६६५ | २६ | पा, लि.क. वच्छ 
११७ | ७३९५ | निशीयसूत्र ( लघु ) ( राजस्थानी १८३२ ७७ | ्ा-रा., लि.क. कपूरविजय, 
| | भाष(थं सहित ) | | हरचन्द, पीणाडनगरे 
११०८ | ७४८१ निश्ञीयसूत्र | १७बीं १६ प्राकृत 
११६ | ७५४१ | र | २३ | , प्रथम पत्र श्रप्राप्त 
१२० ७०८५ प्रतिक्रमणसूत्र | १६बीं ९२ | प्रा., श्रपणं, शवां पत्र श्रप्राप्त 
१२१ | ७४४४७) र | ९८८५ १६०८१०० | प्राकृत 
१२२ 


७४४१ श्रादि | १८८७ ४६१ | # विविध भाषा, जरी कपड़े 
| । | | के जिल्दबन्ध गुटके तें श्राठ 
कृतियों का संग्रह है 


॥.. 
| 


| 
१२३ | ७४४६ ॥? न | १६९२२ ९६ | # वि.भा., सुन्दर जिल्दबन्ध 
| | | | । गुटके मे १० कतियोक्ञ सग्रह है 
१२४ | ५९७३ प्रतिक्रमणसूत्रबालावबोध । सहजकीति १८८६ ६१ प्राचीन राजस्थानी 
१२५ | ६८५६ | ्रनग्धाकरण | १५९८ ४३ । प्रा दवितीय पतर श्प्राप्त 
(२४ | | १७बी २६ | प्राकृत 
१२७ | ७२११ | भ्रश्नव्याकरणाङ्खटीका  भ्रभयदेवसूरि १६०२ ८३ | संस्कत 
१२८ , ७३४५ | ११ ? | 7 १५बीं ठ्ठ | % संस्कत 
१२९ | ७५४७ | प्रसनव्याकरणाङ्खसत्र (सबालावबोध)| १७बीं ९५ | प्रा.रा. 
१३० | ७३१५ | प्रर्नग्याकरणोपाङ्गसूत्र 1.4. १६५४ ११२ प्रा प्रपन्न 
| (सनालावबोध, पंचपाठ) | | । 
१२३१ , ७३४९ भरनव्याकररोपाङ्खसूत्र | १७५६ ७३ ` ~ न ति नि लि.क. लललितहुस तत्व- 


| | (प्राचीन राजस्थानी भाषाथ सहित) | | हस शिष्य, सप्तसदी नगर मध्वे 
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1 | 
१३२ | ७१८१ ्ज्ञापनासूत्र श्वी | ३२ प्राक्त 
१३२३ | ७५४५ | १६५६ | , २२७ | „ १-२ पत्र श्रप्राप्त 
१३४ | ७१६७ ्रज्ञापनोपङ्ख (सटीक, पञ्चपाठ) | म्‌. भ्रीद्यामाचायं ? १७वीं | ४२९ | प्रा. संसृत 
टी. श्रीमलयगिरि | 
१२३५ | ७२८३ | प्रज्ञापनोपांगसूत्र > । १७१ | प्राकृत, १-२ पत्र श्रप्राप्त 


९३६ | ७६६८ | शाक्षिततसूत्र  श्ष्वी | १४ | प्राकृत 


१३७ | ७४८३ पिण्डनिय्यु क्ति | १७बीं | ४८१ || + 
१३८ | ७२३२ | भगवतीसूत्र | १६२५ | ४५७ | प्राकृत, संवत्‌ १६ श्राषाडादि 
| | २५. वष फाल्गुन वदि द्वादशायां- 
#7 | तिथौ भगवतीसूत्र लिखितम्‌ 
१२३९ | ७२८९ भगवतीसुत्र १६०२ | २०४ | प्राकृत, लि.स्था. भ्रणहुलपुर 
१४० | ७२०३ „ रीका श्रभयदेवसुरि | १७२० | ३४२ | संस्कृत, लि. स्था. जैसलमेर 
| | राउल भ्रीश्रमरसिहूजीराज्ये 
१४१ | ७२२० % वत्ति त वीं | ४१० | संस्कृत, लि, क. राह्मण जीवा 
१४२ | ७५६६ राजग्रनीयसत्र १६७० ८३ | प्रकत, लि. क. मोढन्ञातीय 
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सं. लि.स्था. भरथपुर 
सर्कृत 
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प्रा. लि.स्था. श्रलवर, प्रयम 
३ पत्र श्र्राप्त 
प्राकृत, लि.क. ऋषि व॒द्धिचन््र, 
चूरूनगरमध्ये 
प्रा. इसमे दण्डक भी लिखित 
ह । लि.क. यश्षःसागरमुनि, 
सादडीमध्ये 
प्रासं. लि.क. नयनगणि जीव- 
कलश्गणिशिष्य 
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रै भ्रा. रा. लि.क. ऋषि 
भ्रानन्दचन््र, भी बेनातटपुर 
प्रा. रा. लि.क. शिवराज, ` 
भीबलभा (भी) पुर 
सस्कृत, ३४ वां पत्र श्रप्राप्त 
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विशेष उल्लेखनीय 


भ्रपज्रशमें 

यहु एक प्रकारका पञ्चनामा ह 
जिसमे जयपुरङे महापण्डितों 
एवं राजगरश्रोकी मूल सम्मत्तियां 
भ्रकित ह । 

इस ॒गुटकेमे प्रौषधिके नुस्खे, 
यंत्रमत्र, शक्न श्रादिका संग्रहुहै 
इसमें श्रदष्टत्रणक्ती श्रोषधि 
द्रष्टव्य है 

प्राचीनसंस्कृतमिश्चित हिन्दी 


२३ दोहे, २ कवित्त राजस्थानी 
एवं ब्रजभाषा 

नवग्रहोके सुन्दर चित्र श्रंकितरहं 
कामदारी लिपिमें इतिहास 
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विशेष उल्लेखनीय 


३६७ | र.का. १६२५ श्वाके(१७६० वि.) 


१११-११२ 


श्रध्याय १९१ से ४० तक सं, 
५५१५० श्रौर ७११६ की प्रति्योको 


| मिलाकर प्रथ पणे हो जाता हे 


लि.क. डालचन्द नथमलपुत 
लि.स्था. दरियाबाद 


प्रा. रा. गु, लि. क. मनोहर ` 


इन्द्रजीत शिष्य 


लि.क., धभकीति उपाध्याय 
मांगलोर मध्ये 


धयो 


(नो (क 
परश १ 
[ कतिपय ग्रन्थों का विज्ञेष परिचय | 
१-स्तुतिस्तोत्रादि 
८. ४२३४१ ग्रहुल्यास्तोत्र 
प्रादि- ॐ ततो दृष्ट्वा रधुश्वेष्ठं पीत कौडेयवाससम्‌, 
वनुर्वाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । 
म्रन्त ~ ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि च 
श्राता रा [ग्रा] मविहिसकोऽपि सततं भोगेकवीवा (वद्धा) तुरः 


नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्‌ चयुपतितं भक्त्या हृदिस्थं स्मरन्‌, 
व्यायेन्मुक्तिमूपेति कि पुनरसौ त्वाचारयुक्तो नरः ॥ २८ 


इति श्रीत्रध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे भ्रहल्यास्तोत्रम्‌ सम्पृंम्‌ । 
€. ४२५४ श्रज्ञानविमोचनस्तोत्र 


ग्रादि- उकारे श्रादिरूपे सुकरृतवहुविधे इवेतपीते च कष्णे 
नीले रक्ते कपोते तदुपरि रदिते स्व॑वणे विवणं । 
प्राणपाने समाने विपरितकरणे व्यान उद्यानपीठे 
एको व्यापी शिवोऽयं इति वदति हृरिर्नास्ति देवो द्वितीयः । 

ग्रन्त- ध्याता ध्याने विज्ञाने जयविजयकरे भावभावे विभावे 
रामारामेति रामे श्रमृततविषमये. लुन्धचन्द्र श्रलुन्धे 
स्वर्गे नकं श्रनकं श्रखिलखिलमये वचेतिचेते अचेते 
एको व्यापी शिवोऽयं इति वदति हरिर्नास्ति देवो द्वितीयः ।१० 


इति श्रीनन्दीपूराणे नारायणकृत अ्रज्ञानविमोचनस्तोत्र संपणं । 
ठठ. ७१४८ गुरस्मरणाष्टक (स्तोत्रसंग्रह) 
पत्र- १, १४, १६, १८, १९ वां ्रप्राप्त 


(१) प्रोतस्तव (२) गोपालमंत्रध्यान . (३) राधिकाडशतनाम (४) कष्ण रणागति- 
स्तोत्र (५) ददादलोकी (६) राधाष्टक (७) चतुःश्लोकी (८) श्रादित्यस्तोत्र (€) निवे- 
दनक (१०) नारदररणचतुष्क (११) निम्बाकंरणागतिचतुष्क (१२) भ्राचायं 
पंचकस्तोत्र (१३) पंचर्लोकी (१४) राधास्तव (१५) श्रादित्यप्रस्तव॒ (१६) निवादित्य- 
लघुस्तव (१७) युग्मषोडदनामस्तव (१८) यमुनाष्टक (१६) गोपालस्तवराज (२०) 
हरिव्यासाचार्याष्टक (२१) गरुस्मरणाषएक (हिन्दी) । 





१ प्रथम संख्या क्रमाङ्क श्रौर द्वितीय संख्या म्रन्थाङ्कु - सूचकं है । 


ौ 


२७६ ] । [ राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


१३६. ६७०१ यमुनाष्टकादिस्तोत्र, ४८ कतिया । 

श्री वल्लभाचायं रचित--१ यमरुनाष्टक. २ बालबोध. ३ सिद्धांतपूक्तावली. ४ सिद्धां 
न्तरहस्य.  नवरत्नस्तोत्र. ६ भ्रन्तःकररणप्रवोध. ७ विवेकधौर्याश्रय. = कृष्णाश्रय € 
चतुःरलोको. १० पृष्टिप्रवाहमर्यादा. ११ भक्तिवद्धिनी. १२ जलभेद १३ स्वतन्त्रपद्यानि. 
१४ सन्यासनि्णंय. १५ निरोधलक्षण. १६ सेवाफल. १७ पंचर्लोकी । (विद्रुलेशरचित). 
१८. यम्रुनाष्टपदी १६ गोपीजनवल्लभाष्टक. २० गोकुलाष्टक २१ मधुराष्टक. (वल्लभा- 
चाय) २२. भागवत्तसारसमुच्चयेनामसहस्रम्‌ २३. नामावलीत्रिविधलीला २४. सेवा- 
फलविचार. २५ पूतनामोक्ष. २६ गोपालाष्टक. २७ नवनीतत्रिथाएक. २८ शरणाषएक 
२६ देन्याष्टक. ३० वलदेवाष्टक ३१ भगिरिधार्यष्टक. ३२ गोकूलेशाष्टक. ३३ जन्मरवंकल्य- 
निरूपणाष्टक ३४ वल्लभभावाटक. ३५ स्वामियुगलाएटक. ३६ पंचोक्षरगभितस्तोत्र. 
३७ वल्लभडशरणाष्टक. ६८ सप्तरलोकी भागवत. ३६ स्वामिन्यष्टक. ४० स्वस्वामिनी- 
स्तोत्र ४१. भ्रार्या (वल्लभ) ४२ श्रार्यां (विदुलेश) ४३. ग्रार्या (रघुनाथ) ४४. शिक्षा- 
लोकी ४५. देन्यीष्टक ४६. भुजं गप्रयाताष्टक ४७. श्रष्टाक्षरमन्त्रार्थं ४८ स्फुट पद्य । 


ॐ 
३-कमेकाण्ड 
२६. ५७३६ कुण्डकल्पदुम 
ग्रादि- ॐ मित्यक्षरमद्वितीयमनघं तत्सद्‌हूदन्तःस्थितं, 
नत्वा सौति विभति विदरवमखिलं यस्मिन्‌ पुनर्लीयते। 


रास्त्रं वीक्ष्य समरद्धराम्यथ सतां श्रीमाववोऽहं सुधी- 
निमंध्याङ्कुसमूद्रमिष्टफलदं श्रीवुण्डकत्पद्र मम्‌ ॥ १ 


म्रन्त ~ म्रासीत्‌ कार्यपवंशजः क्षितितले श्रीमानुदीच्याग्रणी- 

गोविन्दःश्रुतिवित्तदात्मज इहाभृत' ˆ ˆ ˆ“ “° "नारायणः । 
तत्सूनुनिगमक्रियासु निपुणः क्‌काभिधस्तत्सुतः 
दुक्लो माधवसंज्ञको रचितवान्‌ श्रीकुण्डकत्पद्रुमम्‌ ॥ 
श्रान्ता भद्रा ये गणिताटवीषु फलारायादौ विकलार्च तेषाम्‌! 
कृते सृखेनेष्टफलः शिवाग्रे 'तापीपुरे'ऽरोपि सुकल्पवृक्षः ॥ 
संवद्धितो यः कृपया शिवेन फलप्रदोऽसाविति बालकानाम्‌ । 
शिवः प्रसन्नो भवतीह येषां तेषां फलाप्तिनंहि संरायोऽ्र ॥ 
पद्यं सवाधं यदि मल्छृतो चेद्‌ ग्राह्यं च तत्‌ साधुजनेविशोध्य । 
स्वर्वाहिनीसङ्गमतः कुवीथ्याः कूनिम्नगायाइच यथैव तोयम्‌ ।) 

` रविघनमितवषे विक्रमा प्रयाते (१७१२) 
नगनगतिथितुल्ये (१५७७) शाक्रकाले प्रवृत्ते । 

दरदि मनुजमाने मन्मथे चंषरुक्ले ॥ 
परितिधियुतचन्द्र कुण्डकल्पद्रुमोऽमूत्‌ । 


राजस्थान हस्तलिखित ग्रन्यसुची, भाग २-परिशिष्ट १ ] 


२७. 


८. 


२३. 


४६६० 


कुण्डतत्वप्रदीप 


ग्रादि- नत्वाश्च्युतव्रह्ममहेशमूर्तीरिष्टेषु पूर्तेवु यदङ्गमाद्यम्‌ । 


श्रन्त- 


४€७7 


सांगं समं कुण्डमनेकभेदं ब्ररतेऽखिलं तद्बलमद्रसूरिः॥ १ 
कल्पे इवेतवराहनाम्नि विदिते वंवस्वते सप्तमे 
सन्मन्वन्तर केऽष्टविशतितमे प्राप्ते कलौ सम्प्रति । 
ग्रन्हि स्वे प्रथमेऽखिलक्षितिपतिश्चीविक्रमाकंप्रभो- 
वंर्पाशीतिसहैव पोडशरतातीते च काले त्विह ॥ 
श्री मदभूपतिशालिवाहनङकात्‌ पञ्चान्धित्िथ्यन्विते 
श्रीसूय गतसौम्यदिश्यथ वसन्तर्तौ च चत्र शुभे। 
शुक्ले (गच्छति) पूरंमासि हिमगौ साविव्चधिष्ण्ये धृतौ 
कन्धास्थे हिमगावथावनियुते मेषे वृ मीनगे ॥ 
सिह देवगुरौ सिते मकरगे क्क शनौ संस्थिते 
कन्यायां तमसि प्रकेतुष्‌ भषं संस्थे च पुण्येऽहनि । 
सुब्यष्ट्यां करणे च सन्‌मिथूनके लग्नेऽभिजित्के मूहू- 
तंसत्कुण्डविचारणा्थमूदितो दीपः प्रकाशं प्रयात्‌ ॥ 
श्रीमत्स्तम्भसुपत्तने (स्थित) महेन्द्राम्भोधियोगे वसन्‌ । 
नानाशास्त्रविचारणं पटुमतिः श्रीगौडरत्तनाकरात्‌ ॥ 
जातो ` वत्सकुलाव्विशीतकिरणः सत्कुण्डतत्वं स्फुटं 
गुक्लस्थावरसूनुरत्नवलमद्राख्यः प्रवक्ति स्वयम्‌ ॥ 
यः पूवं सुहिरण्यगभमतुलं रूपं -दधन्‌ वाग्विदाम्‌ 
मध्ये भटुसमाख्ययाऽभवदसौ वेदान्वितत्त्वं स्वराट्‌ । 
भूयः श्रीजयदेवदीक्षितमणिः सम्राट्‌ सृविस्तारितुं 
साद्क कर्मपथं चरन्‌ विजयते +श्रीमन्नृसिह्‌।त्मभूः ॥ 
येन॒ श्रीभगवान्‌ मखंवंहु विवेः सन्तपितः शार्वतो 
येन॒ द्वादगसौत्यकाग्निचयनेः सद्‌वाजपेयादिभिः । 
इष्टं तेन सुशास्वरवेदविदुषां तत्वोपदेशाथ चा- 
ज्ञप्तेनायमगाघसागरजलात्‌ पन्दुवत्‌काशितः ॥ 


कुण्डप्रकरण (इलोकप्रकाशिका) 


रचना- “रसगगनतिधिप्रमाणवरषे गतवति विक्रमभूमिक्रा [पा] लात्‌" 
लि.क. सदाशंकर, भ्रभ्विकेश्वरसुत महाश्चंकरपौत्र, जागेड्व रपठनाथम्‌ । 


टोडा निवासी । 


2१२८ 


कुण्डाकं (मरीचिमालाटीकोपेत) 


भ्रादि- कष्णात्रि गोत्रोद्धववब्‌बसिन्घोः समुद्गतः विदुलप्णं चन्द्रः । 


तस्या टमजः श्रीरवृवी रव्रिज्ञः करोति कुण्डाकमरीचिमालाम्‌ । १ 


| २७७ 


२७८ |] [ राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


म्रन्ते- शाखाः सप्तभिरावेष्टय वेदी पंचभिरेव च । 
कलां तु त्रिरविष्टच स्थापायेहृवताक्रमात्‌ ।। इति श्री° 


४१. ४१८१ ग्रहचान्तिपदडति 


मन्त- चतरिशरगजकुसंख्ये (१८५३) विक्रमातीतकाले 
रवितिधिबधवारे माधवे कृष्णपक्षे । 
। रचितमिदमनूपं सेटशान्तिप्रकारं 
सुमतिभिरवलोक्यं योद्धराजाह्वयेन । १ ॥ 


इति श्रीग्रहशान्तिप्रकारः समाप्तिमगात्‌ । 


लिपिकर्ता-परं० नाधूरामपुरी वचूणी "मध्ये । 
१००. ४६४६ मूतिश्रतिष्ठाविचि 


< ग्रन्त- व्योमाचलावसुनिशाकरनाभ्नि" वर्षे 
पक्ष सिते तपसि रमाधवार्हिवारे। 
विधौ जयपुरे च गरुरोनिदेशात्‌ 
प्रालेखि , पुस्तकमिदं गिरधारिशर्मा ।॥ १॥ 


११३. ४९६४ रुद्रपद्धति (रखुद्राचनमञ्जरी) | 


ग्रन्त- संवद्विक्रमभूपस्य तकचन्द्ररते गते । (१६५७) 
पञ्चरागोत्तरे वर्षं काततिक्यां च प्रकाडाके 1) 
ओ्रौदीच्थज्ञातिविप्रेण श्रीत्यगलाख्यसूनुना । 
मालजिना कृता चेयं महार्द्रस्य पद्धतिः ॥} 


ॐ 
४-तन््रसन्नादि 


१७. ४३२६ । कृष्णचरित 


भ्रादि- देव्युवाच- भगवन्‌ सवं भृतेश सर्वात्मन्‌ सर्वंसंभव 
देवदेव महादेव सवेज्ञ करुणाकर ।॥१॥ 
त्वयानुकम्पितेवाहं भूयोप्ययानुकंपय । 
त्रैलोक्यमोहनोमंत्रस्त्वया मे कथितः प्रमो ॥ २॥ 


 - --- ~ ~ ---~-“ 


१ यह ग्राम विचूण ज्ञात होता है जो जयपुर से परिचिम उत्तरम १६ कोस पर है । 





` राजस्थान हस्तलिखित ग्रन्यसुची, भाग र्-परिशिष्ट १ ] [ २७६ 


ग्रन्त- श्रथ वक्ष्यामि भर्गाय मूनेरवरि तमद. तम्‌ । 
भूज्य नाम्नो मनेः सोऽभूत्‌ पत्रः कनकसप्रभः ॥ 
तस्यास्यादचला भक्तिहंरौ गोपालरूपिणि ॥२५२)। 


इति संमोहि (ह) नी (न) तंते श्रीकृष्णचरितं समाप्तं । 
२४. ६२४७ गंधोत्तमानिणय 


ग्रन्त- सन्दिग्धसन्देह्‌ विनाशमुद्गरं चक्र समग्रं गुरुसेवको मूदे। 
एनं सुधीश्रीग्रुरुजकूुलधरे नाकञश्वरः कौलवतां प्रपद्य हि ॥ १॥ 
सिंहस्थे युमणौ गुरौ घटगते मासै नभस्याभिधे । 
मंदे ब्रह्मतिथौ विधौ तिमिगते पक्षे शुभे मेचके ॥ 
राके विक्रमभूपते परिमिते दयाश्राद्रिजैवातृक- 
(१७०२) विभ्रप्राथेनयासमाप्तिमगमद्‌ गन्वोत्तमानिरणंयः ॥ 
इति श्री कालेत्युपनामकगुरुमेवक कृतं गंधोत्तमा निणंयः 1 
ग्रुजं रचन्नीलालेन कू भावत्यां लिपीकृतम्‌ ॥ 
वहु शास्त्रान्वितो ग्रंथो कौलग्रन्थविनिणेयम्‌ । 
३२. ४८६७ तेत्रलीलावती 
ग्रादि- कुजे मजञ्जुलम्जरीपुलकिते भृ गांगनासंगते । 
माद्यत्कोक्रिलकाकलीविलपिते मन्दान (नि) लान्दोलिते ॥ 
सानन्दन्र [त्र] जसुन्दरीभिरभितो निःेषमालिगिते । 
वन्दे सान्द्रपयोदसुन्दरस्चि श्यंगारिणं माववम्‌ ॥१॥ 
ˆ" * *“ श्रीमत्सूरतन्‌धवो ग्रणनिधिः सत्कीतिचंद्राकरः 
ख्यातो विक्रमकेसरी जगति यो दारिद्रूयनागांतकः । 
नानारास््रविचारकेलिचतुरश्चरीकणं भूमि- 
पतिरद्धीरः संतनुते मितेन वचसा श्रीतंत्रलीलावली ॥६॥ 
ग्रालोक्य तत्रारि विचायं सारं निष्कृष्य यत्नादिह साघकानाम्‌ 
विनोदहेतो ग्‌ रुवक्तरगम्यं सिद्ध निदनं प्रकटीकरोति ॥॥७॥ 
श्रन्त- होमादावप्यशक्तर्चेगुद्विणं जपमाचरेत्‌ ॥ 
इदं तु पञ्चाङ्घपुरश्चरणविषयम्‌ । 
ग्रन्यत्र हो मादीनामनुक्तत्वात्‌ । 
इति - श्रीतत्रलीलावलत्यां तृतीयः पटलः समाप्तः । 
३३. ७७११ तन्त्रस्थहदय 
भ्रादि- श्रुतीनां तंत्राणां बहुलकथनात्पन्नगपुरे 
समायाते मोहे द्विजवरगणानां च विदुषाम्‌ । 
भ्रतस्तेः सम्पृष्टे हरिहुरविरिच्यादि चरणे 
स्तुवन्‌ काशीनाथो रचयति हि तंत्रस्थहृदयम्‌ ॥ ४ ॥ 


२८० |] । | राजस्यान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


म्रन्त॒- सुखजनकं साधूनां बालमुकरन्ददीकषितः स्वाथंम्‌ । 
व्यलिखत्‌ पराथंमेतत्‌ हदयं यत्‌ सर्वेतंत्राणाम्‌ । १ 
शिष्यकल्पतसरकरत्पितकल्पं वेदवोधितविधिप्रभुमल्पम्‌ । 
दुद्धमागपरमं व्यलिखित्‌ श्रीकृष्णदीक्षितसुतःस्वपरार्थम्‌ ॥ २ 
४४. ७छन्न ` परश्ुरामकत्पसुत्र 
ग्रन्त- इति श्रीदृष्टक्षत्रियकूुलकालान्तकरेणुकागभेसम्भूतमहादेवप्रवानहिष्यश्ची मन्नारा- 
यरावतारमहामहोपाघ्यायश्चरीपरशुरामविरचितं कल्पसूत्र समाप्तम्‌ । 
७३. ४२६६ महाविद्यादशश्लोकीचिवरण 
भ्रादि- श्रपक्षसाध्यवदुवृत्ति विपक्षान्वयि यत्रतु ॥ 
साध्यवदुवृत्तितायुक्तं साद्यते साद्धचयवजिते ॥१॥ 
म्रन्त- तदर्थमाकाशान्येति । तथापि द्रव्यत्वेन व्याघातस्तदवस्थ एव तदर्थमनित्यनित्या- 
वृत्तीति तथापि न विवक्षितसिद्धिरिति। 
७६. ४११८ रामपद्धति 
भ्रादि- श्रीगणेशाय नमः । ॐ गुसत्रं ह्या गुरुविष्णृगरं सुदेवो महेद्वरः । 
गुरुरेव परब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ १ ॥ 
ग्रन्त- सपं हष्ट्वा यथा लोके दुदुंरा भयकपिताः। 
ऊर्ध्वेपुण्ड्‌ कृतं तद्रत्कम्पन्ते यमकिकराः ॥ ५६ ॥। 
इति श्री रामानुज्कृता श्री रामपद्धतिकवंदोक्ता सम्पूर्णा । 
लिपिकर्ता-- विप्रजयराम । 
सदे. ६७४२ रामपुजापदडधति 
रचना काल--“इन्दुवाररसोर्वीभिवत्सरे याति वक्रे । (१६५१) 
कातिकमासिशुक्लायां द्वादच्यां भोमव।सरे । 
काइ्यां कृताऽनवद्येयं रामोपाध्यायसुरिरा ॥। 
राम एवापिता रामपूजापद्धतिरीद्शी ॥ १ ॥ 


€३. ५२३६ वसुधारा 


ग्रादि- संसारद्रयदेन्यस्य प्रतिहंत्रिदिवावहें । 
वसुधारे सुधाधारे नमस्तुभ्यं कपामए [यि] ॥ 
€४. ५२२५ वदुधारानाम धारणीकल्प 
श्रादि- संसारद्वथदैन [न्य] स्य प्रतिहुंतिदिनवहे । 
वसुधारे सुघाधारे नमः तुम्यां कइपामए (यि) ॥१॥ 


ग्रन्त- वसुधारा नामधारणी कल्पमित्यपि घारयं इदमेवोचद्धूगवान्नाक्तमनाः प्रायुष्मान्‌ 
नन्दस्ते उर्भिक्षवस्ते च वोधिसत्वा सालसवति परिषत्‌ सदेवमानुषासुरगंधर्वाङ्च लोको 
भगवतोभाषितमस्यनदत्निति ॥ इति श्रीवसुधारानामधारणीसमाप्ता । 


हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग र२्-परिशिष्ट १ | [| २८१ 


११३. ४४६६ िवपचाक्षरी न्यासविधि 

ग्रादि- ऋषय ऊच्चुः-कथं पंचाक्षरीं विद्यां प्रभावो वा कथं वद। 
कथं क्रमो महाभाग श्रोतुं कौतुहलं हि तः (नः) ॥ 

सूत०॥। पुरा देवेन रद्रेण शिवेन परमेष्ठिना । 
पार्वत्याः कथितं पूवं प्रवदामि समासतः ॥ 

ग्रन्त- गृहे जपं समं विद्याद्‌ गोष्ठे शतगुणं भवेत्‌ । 
नचा सहन्रगुगितं ्रनन्तं शिवसन्निधौ ॥ 
इति दिवपंचाक्षरन्याप्तविधिः समाप्तः । 


च 


११६. ४२०१५ सिहसिद्धास्तसिधु 


्रादि- यस्यांच्िद्रयपूजनेन निखिलाः सिद्धीलंभन्ते नरा 
वृद्धी; प्राप्य वसंति वेश्मसु परास्तेषां समाः संपदः ॥ 
भक्तस्वान्तनितांतमोहदलने दक्षं विपक्षं वरं 
विघ्नानां प्रणमाम्यनारतमहं तं श्रीगणाधीदवरम्‌ । 

इति गोस्वािश्रीजगन्निवासात्मजगोस्वामिश्नी दिवानन्दभद- 
विरचिते सिहसिद्धान्तसिधौ द्विनवत्तितिमस्तरङ्खः 1 

ग्रन्त- चंद्रवन्हितुरगेकसंमिते वत्सरे सहसि शुक्लपक्षतौ ॥ 
रीतरदिमसितवासरे शुभे ग्रंथ एष परिपूणंतामगात्‌ ॥ २ 

संवत्‌ १८२५ वर्षे राजाधिराजश्नीमज्जयसिहतन्‌जश्ची मन्माघवसिहोपण्हरेण स्वात्मा- 


वलोकनार्थं लिखापितं पूस्तकमिदं श्रीमज्जयसिहनिमिते जयनगराख्ये शुभपत्तने केखोयं लेखक- 
त्रयाराम्‌ श्रीः श्रीः ॥ 


५-धमेधास्त 


१५. ४११३ ` श्रज्ञीचदश्क सभाष्य 


ग्रादि- मातुगंभविपत्स्वद्ं त्रिदिवसं मासत्रयेतो यथा 
मासाहं त्रिषु सूतिकावधिरतः स्नानं पितुः सवेदा । 
जातीनां पतनादिजातमरणे पित्रोदश्षाहं सदा 
न।म्नः प्राक्‌ तदपेति सूतकवशाद्‌भ्रातुदेश्ाहं परम्‌ 1 १ 
भाष्यादौ- विज्ञानेदषरवरिरचितमनिजनवाक्ये्मिताक्षरामव्यात्‌ । 
प्राशौचदशकवृत्ति वदति हरिहरिहरौ नत्वा ॥ २ 


ग्रन्त- "“शुद्रो धन्यः कलिर्घेन्य इति व्यासवाक्यात्‌ । शूद्रधमंसंस्काराणामाहतः । धन्यः 


दाव्दो मंगलवाचक्र इति । इत्याशौचदशकभाष्यं हरिहरविरचितं सम्पूणं ।'" 
क ५ 


२८२ |] | राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


२४. ४३५१ क1लनिणयसिद्धांत सटीक 


श्रादि- प्रणम्यैकरदं देवं, शारदां गुरुमेव च । 
कालनिरंयसिद्धान्तं व्याकूरवे विशदोक्तितः ॥ १ 
भ्रन्त- एतादृशे समये भुजनगरे द्विवेदिभ्रग्निहोत्रिश्रीजयरामजेन रघुरामेशण ग्रन्थस्येयं 
व्याख्या बुद्धया मनीषथा कृतेति । 


इति द्विवेद्यमिनिहोविश्रीजयरामसुतरघुरामविरचितो निणंयसिद्धांतः सटीकः समाप्तिमगमत्‌ । 


२२. ६२४६ करत्यरत्ना्वलि 


रचन।काल- भूतशन्य ऋषिचन्द्र मिते (१७०५ वि ०) माघकरृष्ण गहरौ रविवारे 1 


ग्रन्थपूतिमकरोत्‌ किल रामः श्रीरमापतिसमपरवद्धूया ॥ 
प्रति पर पुस्तकके स्वामीका पर्चाल्लेख इस प्रक।र है-- 


““श्रीवीसलनगरवास्तव्यनागरज्ञातीयत्रिपाटी कालात्मजग्रहलासूनुह रनाथतदात्मज भा. भ्रा. 


तत्सूनुत्रि ° त्रिविक्रम तदात्मज त्रि मोहनसूनु त्रि° प्राणनाथात्मजवालकृष्णस्येदं पुस्तकम्‌ । 
श्रावण गुक्लेकादश्याम्‌ गुरौ संवत्‌ १७१५६ 1" 


३२. ४१२६ तिधिनिणय 


ग्रादि- सा द्विविधा शुक्ला कृष्णा च । तत्र एकंककलावृद्धचवच््छिन्नः कालः शुक्लत्तिथिः 
तत्क्षयावच्छिन्नः कालः कृष्णातिधिः । 
ग्रन्त- योऽनन्तदेवकरृतमंथनसच्निवन्ध- 
क्षी राल्धिजोथ कमलापतिना धृतो यः ॥ 
नित्ये निजे हदि सतां प्रमुदे तु तस्य 
तिथ्याख्यदीधित्िरियं स्मृतिक)स्तुभस्य ॥ 
इति तिथिनिरंयः समाप्तः । 


०. तय दौनवराक्यसम्‌च्चय 


भ्रादि- पुराणश्रुतिवाक्यानि परामृश्य बधः सह । 
पुरुषोत्तमेन क्रियते .दानवाक्यसमरच्चयः ॥ 


४३. ४६०१ घानतषद्धति 


प्रादि- धानत इति भविष्योक्तेः । जातः कसब (व) धाथयित्यस्य परभागोऽत्र न संगृहीतः । 
ग्रन्त- ऋक्षादिभिभग्थिमिति तच्चेण्रादिकमनुकतन्यमित्यथंः 11 ४३ ॥ इति समाप्तम 1 


४६. ४१८४ प्रायशिचत्तमयूख 


प्रादि- नमामि भास्वत्पदपंकजंतच्छीनीलकठोऽहमथ प्रकु 
स्मृत्वोपदेशान्‌ गररुचंकरस्य विनिणंयं पापविशुद्धिहेतुम्‌ ॥ १ 


हस्तलिखित ग्रथ सुची, भाग र-परिशिष्ट १ ] [. २८२ 


म्रन्त- निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
त्रिकालसंष्याकररात्तत्सर्न प्रविणद्यति ॥ 


६. ४४४६ मदनपारिजात 


ग्रादि- प्रवालादिप्रस्थद्युतिनिचयपर््यायवपुषे 
नमो विघ्नश्रेणी विघटनवरिष्ठाय महसे । 
जगत्प्रादुर्मावस्थि्िलयनि रायासरचना- 
विनोदासक्ताय प्रणतिफलसिद्धिभ्रतिमुवे ॥ १ 
सोऽयं कौशिकवंशभूषरणमिश्री भट विश्वेइवरो । 
वेदस्मार्तमते नयेच सय (प) दे वाक्ये कृती वदधते ॥ २ 
ग्रन्त- “*मतिर्येषां शास्त्रे प्रकृतिरमणीया व्यवहृतिः 
परा रीलं इलाध्यं जगति ऋजवस्ते कतिपये । 
चिरं चित्ते तेषां मृकुरतलभूते स्थितिभिया- 
दियं व्यासारण्यश्रवरमरनिशिष्यस्य भक्ति रिति ॥।'' 


इति पण्डितपारिजातकहरिमल्लेत्यादिविरूदराजीवि राजमानस्य श्री मदनपालस्य निवन्घे 
मदनपारिजतामिधाने नवमः स्तवकः समाप्तः । 


५६. ४८४४४ महाव्रतमाष्य 


ग्रादि- मधुसूदनं गुरु वन्दे देवमातं व्रयीविदम्‌ । 
कृष्णां विनायक रामं हरिरामं हलायुधम्‌ ॥ १ 
सप्त चैतान्गुरून्नत्वा तेषां वं पादपांसवः । 
भाष्यं महाब्रतस्याहं कुवे गोवि दसंज्ञकः ॥ २ 


ग्र्त- चातुविङकान्‌ पृच्छानीत्पुच्छसंस्थे . चातुविशकानीत्यादिद्विरभ्यास्तेव्याथपरि- 
समाप्त्यथंः ।' इति शांखायनस्‌ त्रभाष्येऽघ्रादशोऽघ्यायः ॥ 


६२. ४५१६ मानवधर्मशास्नसं हिता 


ग्रादि- स्वयम्भुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणेऽमिततेजसे । 
मनुप्रणीतान्‌ विविधान्‌ धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाइवतोन्‌ ॥ १ 
म्रन्त- इत्येतन्मानवं गास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्‌ द्विजः । 
भवस्याचारवाच्नित्यं यशरष्टां प्राप्नुय।द्‌ गतिम्‌ ॥ १२९ 
इति श्री मानवे धर्मशास्त्र मृगुभोक्तायां संहितायां द्रदशोऽध्यायः । 


७६. ४२५० रत्नसग्रह्‌ 


ह 


भ्रादि- नत्वा रामं घनश्यामं रारदां च महेद्वरम्‌ 1 . 
बालवोधाय गोविदः कुरुते रत्नसंग्रहम्‌ ॥ १ 
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ग्रन्त- धर्माधिक।रिरामस्य निमंमे तनुजः करती । 
निवंधान्‌ वीक्ष्य निवं [रब ]घ्नाद्‌ गोविदो रत्नसंप्रहम्‌ ॥ 
इति श्री धर्माधिकारिपण्डितरामसुतश्रीमद्‌गोविदपंडितङृतौ ज्यौतिषरत्नसंग्रहः समाप्तः । 
८८. ४५३३ शांखकास्त्र 
म्रादि- स्वयम्भूवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । 
चातुवेण्यंहिताथय शंखः शास्त्रमकल्पयत्‌ ।। १ 
्रन्त- रंखभ्रोक्तमिदं शास्त्रं योऽधीते द्विजपुङ्गवः । 
सवंपापविनिरमुक्तः स्वगलोके महीयते ॥ 
इति शाखे घमं रास्त्रेऽ्ादशोऽध्यायः । 
८६. ४४४७ शांलायनसुत्र भाष्य 
भ्रादि- ॐ श्री ्ग्बेदमूतये नमः । भ्रम्‌ । पुरुषस्य वृद्धिपू्वंकारिणोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
मुपादित्सितं तच्च विशिटक्रियासाध्यं, साच वंदिकी क्रिया नान्या, या काचित्‌ कुत एतत्‌ 


इत्यादि । 
भ्रन्त- शांखायनकसृव्रस्य समं दिष्यहितेच्छया । 
वरदत्तसुतो भाष्यमानत्तीयोऽकरोन्नवम्‌ ॥ 


इति शांखाथनसूत्रभाष्येऽष्टमोध्यायः समाप्तः । 


६-पुरारणकथामाहात्म्यादि 


` ७७. ४२३० ` भागवत 
१. भागवत द्वादास्कन्ध के १२ व १३बें श्रध्यायपृ” १ से ३८ तक। 

२. नारायणकवच पृ० ३& से ५६ तक 

३. सप्तरलोकौो गीता पृ० ५७ से ६० तक 

४. चतुददलोकी गीता पृ० ६१ से ६३ +, 

५. एकद्लोकोरामायण पृ० ६४ से ६५ ,, 

, ६. भारतसावित्री प०.६५ से ६७ ,, 

७. रामरक्षाकवच पु० दत से ८१. ; 

८, रामाष्टोत्तरनामस्तोत्र पृ० र से ६६ ,, 

(पद्मपुराणांतगं) 


1 


€. नारदगीता पृ० १०० से १०१ तक, श्रौर 
१०. इन्द्राक्षीस्तोत्र पृ १०२ से ११३ तकरहै। 


हस्तलिखित ग्रन्यसुची, भाग २-परिशिष्ट १ ] र [ २८५ 


&€७. ठभ भागवतक्रमसन्दभंटीका 

ग्रनत- इति कलियुगपावनस्वभजनवि भजन प्रयोजनावतारध्रीश्ची भग वरच्च्॑तन्यदेवचरणानु- 
च रणाचार-विङववेष्णवराजसभ।जन भजन र्पसनाततनानुशासनन भारती गभं श्री भागवतसंदरमे 
क्रमसंदर्भो नाम सप्तमः सन्दर्भः, समाप्तश्चायं भागवतसन्दर्भः । 
१३३ ६४८०१ भागवतसन्दर्भे तत्वसन्दभः प्रथमः 


 भ्रादि- जयतां मथुरामूमौ श्रीलरूपसनातनौ । 
यौ विलेखयतस्तत्वं ज्ञापिकौ पुस्तकामिमाम्‌ ॥ ३ 
कोऽपि तद्वान्धवो भट्टो दक्षिणद्धिजवंशजः । 
विविच्प्राऽप्यलिखद्‌ ग्रन्थं लिखिताद्‌ वद्धवष्णावैः ॥ ४ 
तस्याद्यं ग्रन्थमालेख्यं क्रान्तव्युत्क्रान्तखण्डितम्‌ । 
परय्यालोच्याथपर््ययं कृत्वा लिखति जीवकः ।। ५ 


ऊ 


७- वेदान्त 


२. ४५६४ भ्रन्तःकरणबोध सविवृतिक 
ग्रन्त- पितृपादान्जपरागधनिना मया श्रीवल्लभेन रचिता वि(वि)वृतिः पूरांतामगात्‌ । 
३. ४२४४. | भ्रनुस्मृति 
ग्रादि- दातानीक उवाच- ट 


ॐ महातेजो महाप्राज सर्वलास्त्रविहारद । 
भ्रक्षीणकमंबंधस्तु पुरुषो द्विजसत्तम ॥ १ 


भ्रन्त- ननु ध्यायति यो देही कथयामि च तत्सुश्वम्‌ । 
स्वं बन्धविनिमूक्तः परपदमवाप्नुयात्‌ ॥ ७३ 
इति श्रीमहाभारते विष्णुधमत्तिरे अ्रनुस्मृतिः सम्पूर्णा । 
२३. ४१४१ श्रात्मबोध सटीक 


प्रादि टीका- शतमखपुजितपादं रतपथमनसाप्यगोचराकारम्‌ । 
विकसज्जलरुहनेत्र (व्र ) उमाछायाङ्कमाश्नरयं शम्भुम्‌ । १ 


मल~ तपोभि [क्षीण[य |माना[णा नां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ । 
ममृक्ष णामपेक्षोयमात्मवोघो विधीयते ॥ १ 


भरन्त- दिग्देशकाला्यनपेक्षसर्वंगं शीतादिहृन्नित्यसूखं निरञ्जनम्‌ ॥ 
यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिः क्रियः यः सवंवित्‌ स्वंगतोऽमृतो भवेत्‌ ॥ ६७ 


च 


१28३ 
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टीका- शीतादिदरन्ढरदुःखानि हरतीति शीतादिहृत्‌ नित्यसुखं मोक्षानन्दप्रापकत्वाद्‌ । 
इतरतीर्थसु तद्विपरीतं ₹ (द्र) ग्यम्‌ तस्मादात्मतीर्थे स्नातस्य न क्रिचिदवशिष्यत इति भावः । 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं गो विन्दे भगवत्पूज्यपादश्री मच्छैक्र राचा्यं- 
विरचितात्मबोधप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


५८. ६०६१ नारकटद्रीपाख्याव्याह्पा 
श्रीगरेराय नमः ॥ 


नत्वा श्रीभारतीतीथं विद्यारण्यम्रुनीख्वरौ । 
म्र्थो नाटकद्वीपस्थ मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ १ 


चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निःप्रयूहपरिपूर्णायाभिमतदेवतातत््वानुस्मरणलक्षणं मद्धलमाचरन्‌ 
मन्दाचिकारिणामनायासेन तिःप्रपञ्चत्रह्यात्मतत्त्वप्रतिपत्तयेऽच्यारोपापवादाभ्यां नि;प्रपञ्चं 
प्रपञ्च्यते दिष्याणां वोधसिद्‌ध्यर्थं तत्वज्ञेककत्पितः क्रमः इति न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोपं ताव- 
दाह्‌ परमात्मेति- 


परमात्माद्वयानन्दपूर्णः पूर्मं स्वमायया । 

स्वयमेव जगद्‌ भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १ 

देवादुत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताऽभवत्‌ । 

मर्त्याद्धमदेहेषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥ २ 
ग्रन्त- न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । 

ताटृग्ब्युत्पत्यपेक्नाचेच्,.ति पठ गुरोमुंखात्‌ ।॥ २५ 

यदि सवे ग्रहत्यागो दक्यस्तहि चियं ब्रज । 

शरणं तदघीनोन्तवंहिरवेषोनुभूयताम्‌ ॥ २६ 

इति श्रीनाटकद्रीपाख्या नाम दशमः ॥ १० 


यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तदापरोक्ष्या (य) यत्‌क्रिल्चित्‌ प्रमाणम- 
पेक्षितमित्यत म्राह न तत्रेति तत्र हेतुमाह स्वभ्रकशेति नन्वत्मा प्रकाशतया स्वस्फूर्तौ मानं 
न।पेक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्धये मानमपेक्षितमित्याशङ्कुय श्रुतिरेवात्र प्रमाणमित्याह ताद- 
गिति ॥२५।। एवमूत्तमाचिकारिणः श्रात्मानुभवोपायमभिधाय मन्दाधिकारिणस्तं दर्शंयति 
यदि सर्वेति बुद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत श्राह तदधीन इति बृद्ध्या यद्यत्परिकल्पयते बाह्यम- 
भ्यन्तरं वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदाधीनपरमात्मा तथेवानुभूयतामित्यथंः ॥॥२६॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपखित्राजकाचाय्यश्री भारतीतीथेविद्यारण्यसुनिवय्यंकिङ्कुरेणा श्रीराम- 
कृष्णाख्यविदृषा विरचिता नाटकद्वीपाख्या नाम दरामः ॥।१०॥ 


# 


हस्तलिखित ग्रन्थ सुची, भाग र२-परिदिष्ट १ 1] [ २८७ 


१९१ -ज्योतिष 

५. ८४४२ भ्रद्भुतसागर 

इति श्रीपाकसमयाद्‌मृतावतः ॥ इति श्रौमहा राजाधिराजनिश्शंकशंकरशध्री मद्‌ बल्लाल- 
सेनदेववि रचित श्रदभृतसागरः समाप्तः । | 

पुस्तकके भ्रन्तपे इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न मानसिहादि राजाश्नोका वंदावणन दै । 

लिपिकर्ता- पुरोहित सदाराम, ठाक्रुर भरू ्िघजीपठनाथंम्‌ 1 

लिपिस्थान--शिवपुरी ग्राम । संवत्‌ १७८७ माघ शुक्ला १ बुधवार 1 
६. ४६३० श्रद्‌भुतसागरी प्रथम खण्ड 


पूरं ग्रंथकी पत्र संख्या ऊपर ३६० लिखी है किन्तु यह प्रति श्रपणं है! प्रतिमे ऊपर 
“पुस्तक्रमिदं शुक्लसदासुखजीकस्य” एेसा लेख है । 


७. ४३१४ ( श्रयनांज्ादिकरणविधि ) 


इस गुटके मे उपय्युक्त ग्रन्थक ्रतिरिक्त शीघ्रवोध कररणकुतूहल, गनिचारफल, वंघव्या- 
भेद, सन्तानार्थं ग्रौपधविधिके दोहे व यन्त्र बीच बीचमें दिये हए है1 दोहे उपयोगी रै। 
२४ पृष्ठ तक भ्रयनांशादिक्ररणविवि है। फिर १ पृष्ठसे ७५ पृष्ठ. तक शीघ्रवोध दै। 
इसके वाद प्रकीणं है । 
१४. ७०६१ ग्राकाडापुरुषचित्र 
यह सुषम्गारचक्र टै, जिसमे पुरुषाकारमे सुषुम्णा नाड़ीमें नक्षत्रमालाको स्थापना 
करके बताया गया है । चित्र ग्रव्येतव्य है । 
५०. ४१०४ ग्रहुणपद्धति 
म्रादि- श्रीमग्दोवद्धं नधरं नत्वा सौरमतानुगाम्‌ । 
स्वल्पानत्पाथं युतां कवं ग्रहरणपद्धतिम्‌ ॥ १ 
ग्रन्त- नखधृतिविक्रमवषं काम्यकवनवासिनन्दरामेर । 


रचितोपरागंपद्धतिरियमतिह्या ्रहज्ञानाम्‌ ।। २४ 
इति श्री मिश्रनन्दरामविरचिता ग्रहरणपद्रतिः समाप्ता । 


रचनाकाल-- १८२० संवत्‌ । स्थान--काम्यकवन । 
५ ६ गणितनाममाला 


प्रादि- गणितस्य नाममालायां वक्ष्य गुरुप्रसादतः । 
वालानां सुखबोधाय हरिदत्तो द्विजाग्रणीः ॥ १ 


म्रन्त- कुण्डलज्ञानविप्रेण हरिदत्तेन धीमता । 
नाममाला कृता श्रेष्ठा देवगर्वोः प्रसादतः ॥ ३० 


२८८ | [| राजस्थान पुराततवान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


श्रीश्रीपतिसृतेनेषा बालानां वृद्धिवृद्धये । 
गशितस्य नाममाला या रचिता शास््रसंग्रहे।। ३१ 
इति श्रीज्योतिषनाममलियं सपूरणां । 
६३. ४७७१ (१) गणितलीलावती श्रादि 
लिपिस्थान--१६७० शाके विभवनासंवत्सरे वसन्ततौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे नवम्या- 
मिन्दुवासरे सप्तपिक्षेत्रमघ्ये लिखितम्‌ । 
ग्रंथके प्रारम्भमें मराठी भाषामे गजेन्द्रमोक्ष श्रादि स्तोत्र ह । 


७८. ४६७२ , चमत्कारचिन्तास्णि 
ग्रन्त- दधीचे पुरे लाटहासे पुराणां गणाच्छीहरेः स्थापितः स्थानपालः द्विजोऽचीक रात्सुन्द- 
रालं द्विजन्मा नृपाणामपि नाम चिन्तामणीयः। 
लिखितं देराश्री लीलावर पुरुषोत्तमसूत कंकनपुरमध्ये । 
€६. ४२८६ ज्योतिषरत्नमाला 
ग्रादि- प्रभवविरतिमध्यज्ञानवन्या नितान्तं 
विदितपरमतत्वा यत्र ते योगिनोऽपि । 
तमहमिहनिमित्तं विदवजन्मात्ययाना- 
मनुमितमभिवन्दे भग्रहैःकालमीकशम्‌ ॥ १ 
विलोक्य गगदिमुनिप्रणीतं 
वराहलल्लादिप्रपचशास्त्रम्‌ । 
देवज्नकण्ठाभरणार्थमेषा- 
विरच्यते ज्योतिषरत्नमाला ॥ २ 
म्रन्त- सुवृत्तया श्रीपतिहन्धयानया 
कृठरिथतज्योतिषरत्नमालया । 
ग्रलक्षणोप्यथंपरिच्युतोप्यलं 
सभाम भूस्नां गणको विराजते ।॥ १३ 
इति श्रीश्रीपतिविरचितायां ज्योतिषरत्नमालायां प्रतिष्ठाप्रकरणं विंशतितमम्‌ । 


&७. ४४०१५ ज्योतिषरत्नमाला 


ग्रन्त- श्रामदषंडे चन्द्रा उत्तरउ श्रीदुर्गाजीरज्ये रामपुरानगरे श्रीकाशद्रावालगच्छे 
भटरारक श्रीगो इंदपत्पटु श्राचायं श्रीकान्हाउपाध्यायरिवदासलिखितं. स्वरिप्यपरपरावाचनार्थ 
तथा स्वकार्यार्थं तथा च परोपकारार्थं उच्छकेन लिखिता । 


१०८. ४४०७ ज्योतिषसार संग्रह 


ग्रादि- लग्नं लग्नपतिर्वंलान्वितवपुः केन्द्रत्रिकोणे शिवे 
पृच्छाजन्मविवाहयानतिलके कृर्या्नुपतिः ध्रवम्‌ । 


हस्तलिखित ग्रन्थ सुची, भाग र~-परिरिष्ट १ | | २०८९ 


सच्छीलं विभवान्वितं गतरजं मृक्तातपत्रान्वितम्‌ ` 
जातो निम्नकुले विभुतिपुरुषं शंसन्ति गर्गादयः ॥ 
ग्रन्त- सत्वेन जायते सिद्धि रजसिद्धिगुणं फलम्‌ । 
तामसे फलता नास्ति शिवस्य वन्दनं तथा ॥ 
१०६. ४४१० न्योतिषसारसंग्रहु 
ग्रादि- यदा मेषे गुरुरुदयं करोति तदा दुर्मिक्षमनावृष्टिः । 


ग्रन्त- देशा मार्गे पुरे ग्रामे मंत्र म्रौपव देवता । 
स्वामिनो भूमिकाययेपु नवस्थाने निरीक्षयेत्‌ ॥ 
११८. ६२३६६ | जन्मपनीप्र कारः 
यह ग्रंथ मारवाङ्मे रचित है क्योकि चरखंडे जोधपूर, जालोर, सोजत भ्रादि स्थानोंके 
दिये गये हें । 
१२०. ५२१५ जन्मपत्रीपद्धति 
यह प्रति राजस्थाने ही लिखी ग्ईहै। कारण यहहै करि राजस्थानके प्रायः सभी 
नगरोके श्रक्षांश इसमें विद्यमान हैँ । 
१७४. ६४२० ताजिकसारवत्ति 
वर्पे शे लहयाङ्गभूपरिमिते मासे तथा फाल्गुने 
पक्ने शुश्रतरे तिथौ दशमिते श्रीखेरवातत्पुरे 
श्रीमति विष्णुदासनृपतौ वंरीभवृन्दे हरौ 
वृत्तिः[त्तिः] श्रीगुरुहर्षरत्नक्रपया सामन्तनामाऽक्ररोत्‌ । 
१६१. ५८३० न रपतिजयचर्या 
पूर्णासिवरक्षंमौमे दिनपतिवृषमे माचवे शुक्लपक्षे 
नन्दानन्दाएचन्द्र गमयति तदा सोमवंशावतंसः। 
देशेऽलकाक्षिमध्यं विदितखरपृटीराम्भिश्रो लिलेख 
पाटठार्थं पाठ्योग्यं कलयति तदा श्रीजयपालसिहः । 
१६९६९. ४८५१ नवरोजप्रकाश 


भ्रादि- दैय्यतजीजमिजस्तिरोमक्यवनादिगदितशास्त्राणाम्‌ । 
मतमवलोक्याशेषं वक्ष्ये किचित्फलं रम्यम्‌ ॥ 

श्रन्त- श्रीगौरोपतिनगरे यवनेशोत्साहमानद सुफलम्‌ । 

शिवलालपाठकेन प्रकाशितं शिष्यजनतुष्ट्यं ॥ 

शरद्ढोदयेब्दे भूतायां माघशुक्ले निवासरे । 

सम्पत्तिरामतोषाय मणीरामः समालिखत्‌ ॥ 


२०१. ७७८८ नष्टोटहिष्टविधि 


भ्रन्त- विसमजसकिरणधवलिय महियल सुरनिवहममिपय 
पयजुभ्रतमं तिहृश्रणसिरिवर कुलहर महर गरणनिलय जिणजयदहि । 


२९० ]  [ राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


२०६. ७०१० नारचन््र ( द्वितीपघ्रकरण ) 

लिपिस्थान-सारसामध्ये महोपाव्यायगुरसुन्दरशिष्यकर्मचन्द्रशिष्य चिरं दौला- 
पठनहेतवे । 
२०७. ४३५२ नारचंद्र यंत्रकोद्धार सरिप्पण 

भ्रादि- भ्र्हृतं जिनं श्रौनं नत्वा नारचन्द्रं ण धीमता । 
सारमुद्धियते किचित्‌ ज्योतिषक्षीरनीरधेः ॥ १ 
ग्रनत- इति नारचन्द्रटिप्पनके श्रीसागरचन्द्रसूरिकृते द्वितीयं भ्रकीणंकं समाप्तम्‌ । 
इति श्रीनारचन्द्रस्योभयप्रकी्णंके गतकसाद्धंशत १५० यंत्रकाणि समाप्तानि । 


२२८. ४१८३ प्र्नमा्गं 
प्रादि- श्री गुरुभ्यो नमः । मध्याटन्यधिपं दुग्धसिन्धुकन्याचवं धिया । 
व्यायामि साध्व वृद्धः शद्धयं वृद्ध्यंच सिद्धये ।॥ १ 
ग्रन्त- कम्भपूतितिविभानुचन्द्रमोवृद्धिरिप्फरिपुचन्द्रमंदटक्‌ । 
धान्धवृद्धिशुभदव्रवृत्तिका दाक्रनक्रवरिकायरादायः ॥ ३६ 
विदुसंल्लिपिविसगंवौचिकाग्छ गवंद्विपदहीनदूषणं । 
हस्तवेगज मवुद्धि पूर्वक क्षन्तुमहति समीक्ष्य सज्जनः ॥ 
श्रीसांवशिवापेणमस्तु । इति प्रन माग॑स्समाप्तिमगमत्‌ । 
२५४५. ४४५२ ४ पञ्चपक्षी प्रन 
ग्रादि- प्रभिवंद्य महदिवं सवंशास्त्रविश।रदम्‌ । 
भविष्यदथंवोधाय पप्रच्छुमु नयो मदा ॥ १ 
म्रन्त- भोज्ये च मासे गमने च पक्षे राज्ये दिनानित्ययनंच स्वप्ने | 
मृत्येषु वषं सुखता विचार्या कालप्रमारे म्रूनयो वदन्ति ॥ 
ग्रन्धाद्धुः ५५५६ "पञ्चपक्षी' मे यह दलोक निम्नप्रकार है- 
भूगते तु मासं गमने तु पक्षं राज्ये क्षणानीत्ययनंच स्वप्ने 


चे 
= ` 


मृतेषु वषं राकुनास्यया च कालप्रमाणं भ्रुनयो वदन्ति ॥ 


२६८. ४८६३ पद्धतिप्रकाश्च 


भ्रादि- नन्देन्दूवरषेण मया कृतोऽयं ग्रन्थो रवेः पादयुगप्रभावात्‌ । 
` शाके नगाम्भोधिशरेन्दु (१५४७) तुल्ये प्राचां प्रवंधान्यभि भाष्य सम्यक्‌ ॥। १०४ 


२८२. ४६७८ पेतामही सारिणी 
म्रन्त- श्रासीत्पाथंपुरे वरे द्विजन (व) रः श्रीगोपिराजाभिधः । 
सिद्धान्ताभिनवोद्मेककूशलो दं वज्ञचृडामणिः ॥ 
तज्जः श्रीपतिरग्रणीः कृतिविश्री सिद्धान्तपारंगमः। 
तत्सृनुर्मधुसूदनाख्यगराकः पैतामहीं निमंमे ॥ 


हस्तलिखित ग्रन्थ सुची, भाग-२ परिशिष्ट १ ] [ ६९६१ 
२८६९. ४२७७ बालावबोध 
प्रन्त- म्रद्ध प्रहुरक्रः त्याज्यः चतुर्थः सप्तमस्तथा 
द्वितीयः पंचमो घष्टः षष्ठो रविपूर्वंकः ॥। 
ग्रादि- उदयाचलपर्यन्तामस्ताचलमहीमिमां । 
विख्यातो बालबोघोऽयं मूञ्जादित्यो ॥ 


पूवस्तागरपयन्ता परिचमोदधिसंयुता 
वालमाक्रमते नित्यं समां तु दिनेश्वरः ॥ 


इति श्री मुंजादित्यविरचितं ज्योतिदशास्तरे बालाववोधाख्थम्‌ । 


२६४. ७११२ बालबोध 


ग्रन्त- इति श्री गो विन्दपदारविन्दमकरन्दवेदाङ्खपाठदक्षिणहिसारनगराधिवासश्नीसुन्दर- 
दामंहूदयानन्द-श्रीहरिकणंकृते बालबोधमकरन्दपद्धतिमरगौ ग्रहाणामुदयाधिकारः पंचमः । 
२६९६. ६२१२ बीजवासनाभाष्य 
ग्रनत- इति श्रीमन्मातंण्डारमजप्रकटस्थगोकूलग्रामनिवासी श्रीमल्प्रचण्डपाण्डित्य- 
मण्डितोदृण्डपण्डितमण्डलीमण्डनवलभद्र भट्रात्मजमाधवभटुसुतव्रजनाथमभटुसूनुना गणकमण्डली- 
मण्डनेन ज्योत्िविन्नितांततोपहेतवे विरचितं वीजवासनाभाष्यं सफ(क)लसन्देहापनोदनवसं 
श्रीमत्प्रचण्डप्रतापसावंभौमरामरसिहराज्येऽम्बावत्यां श्रम्विकेडवरपूर्यामंकाश्नन्‌प १६०६ मिते 
रके चंत्रगुक्लपक्षे गुरौ सप्तम्यां समाप्तिमगमत्‌ । संवत्‌ १७७६ शाके १६४१ प्रथम 
ग्राहिवनकृष्णा १२ सोमे लि° इन्द्रमणिना । 
२६८. ४१८६ बृहज्जातक 
ग्रादि- मूतित्वे परिकल्पितः शशमृतो वर्त्मा पुनजंन्मना- 
मात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजनां (तां ) मर्ता महः ज्योतिषाम्‌ । 
लोकानां प्रलयोद्धवस्थितिविभृङ्चानेकधा यः श्रूतौ । 
वाचं नः त्वनेककिरणास्त्रंलोक्यदीपो रविः ॥ १ \ 
ग्रन्त- दिनकरमूनिगुरुचरणप्रिपातकृतप्रसादम तिनेदं । 
गास्व्रमूपसं ग्रहां नमोऽस्तु पूवंप्रणेतुम्यः॥ १९ 
इति व राहमिहिरकृतौ बृहज्जातके उपसंहा। राख्यः षड़विरोध्यायः । 
३३६. ४२८४ मय्‌रचित्र 
भ्रादि- श्रथ मयूरचिव्र लिख्यते । । ~ 
यस्योदयास्तसमये सुरमुकूटनिधृषटचरणकमलोपि । 
कुरतेऽञ्जलि त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः ॥ 
३४९. ४२८३ माससारिणी 


भ्रादि- सूर्ये स्पष्टम्रवधि ५२। 


२६२ । [ राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


ष छ षरूु ५ भ 
भ्रन्त- वेदा्टगजभ राज्याद्‌ गता विक्रमवत्सरा । 


शालिवाहन 
मागंदीषं सिते पक्षे नष्ट न्दुचन्द्रवासरे । 
मासानां सारिणीश्रेष्ठं वालानां रीध्रवृद्धिदम्‌ ॥ २ 
४२२. ५१६१ रभलनवरत्न 


नगरसवसुचन्द्रे (१८६७) वत्सरे विक्रमाकं । 
शिववाटिकायां भ्रवन्त्यां सीतारामयपृत्रेण ग्रनृपदेव्याः सुतेन परमसुखसनाढ्यन 
रचितमिदम्‌ । 


३३२. ४७६६ रमलसार 


(लक्ष्मीन्‌सिहमदुसृतगोकरलवास्तव्यश्री पतिविरचित ।) 
म्रादि- वः किदृनदपूर्यास मे हरेत्युपनामकः 
गुलावरायो धर्मात्मा यशस्वी तत्तनूवः॥ ३ 
गुरोर्गोविन्दरायस्य क्षात्रवंशशिरोमणेः 
प्रसादात्‌ कुरते रम्लसारः श्रीपतिना मया ॥। ४ 


४७०.. ४२५१५ वसन्तराजशाकुन 


श्रादि- विरंचिनारायरंकरेम्यः शचीपतिस्कदविनायकेम्यः। 
लक्ष्मी मवानी पतिदेवताभ्यः सदा नवभ्योऽपि नमो ग्रहेभ्यः ॥ १ 
भ्रन्त- इति श्रीवषन्तराजशाकुने सदागमार्थंशोभने । 
समस्तसत्यकोौतुके कृतं प्रभावकौतंनम्‌ ॥ विंशतितमो नयः ॥ २० 
इति भदुवसन्तराजविरचितं दारिद्र्विंद्रावणं नाम सवंशाकूनं समाप्तम्‌ । 
६२३. ४४२७ क्षेत्रसमासावच्‌रि 


भ्रादि- श्रीवीरजिनेन्द्रः सर्वकांततमोरविम्‌ । 
नत्वा नव्यो लधुक्षेत्रसमासोहयवच्‌ण्यते ॥ 
एद युगीनान्‌ संक्षिप्तरुचीनपेक्ष्य भगवद्भिः 
श्रीसोमतिलकसूरीकवरविदधेयमति महारथः ॥ २ 


च 


्रन्त- एवं सर्वंद्रीपसमरद्रादिसंख्या श्रानेयाः तथात्र मनुष्यक्ेत्रे सवगर सर्वेऽपि शशिनो- 
रवयश्च पृथक्‌ प्रत्येकं दातरिरच्छतं तथा बहिमनुष्यक्षेत्रात्‌ दाशिनोरवयस्च स्थिरा भ्रदढ- 
प्रमाणाद्च ज्ञोयाः ॥ ८७ ॥८८॥ इति नरक्षेत्रविचार इति श्रीसोमतिलकसूरिविरचितायां 


नव्यक्षेत्रसमासस्यावचूशिः श्रीगुणरत्नसूरिविरचिता । 


हस्तलि खित श्रन्थ सुची, भाग २-परिशिष्ट १ | | २६३ 


१२-न्दः शास्र " 


४. ४४३२ वृत्तमुक्त।वली ` 
ग्रादि- सकललघुमपूर्गं तत्कृतीनां कवीना- 
म्प्रभवति सुखहेतुः संध्ितायेन.. . .. । 
व+ गुभगरणाद्या व्याललोकावसान- 
ङ्लयति भवतीयं छन्दसां मालिनीव । १ 
ग्रन्त- भ्रतो मेरोरर्घल्लिगविषयणीजातिषलादिकासुक्रमा- 
देकद्वचादिप्रमितिरचि राद्वात्ति रः को युतः स्यात्‌ । 
तद द्धं : स्यात्संख्य। भवति यदि वा भिधितंरेकयुक्तं : 
समृदिष्राङ्कुं : स्यादद्िगुणवपुषा संख्ययेकोनयाध्वा ॥। 
इति श्रीमत्केविवृरन्धरमल्लारिविरचितायां वृत्तमुक्तावली (ल्यां) प्रस्तरादिनिरूणं नामा- 
४मो गच्छः ॥ 
लि पिकर््ता--वराहग्रामस्थ वम्मरणभदट्रात्मज कालिङ्क । 


१५. ७५१३ वत्तरत्नाकर वृत्ति 


कैः दे, क 


ग्रन्त- गरवारणपव्वंतेकेब्दे चंत्रके विशदे ब्धे । 
एकादश्यां तिथौ रात्रौ व्यलेखि विक्रमे पुरे ॥ १ 
भूतनाथप्रसादेन शमेशेन लिपीक्ृतम्‌ । 
कल्यारमस्तु श्रेयोऽस्तु विजयोऽस्तु शमस्तु च ।॥ २ 
पुस्तिकेयं वदत्येवाविध्न मस्तु प्रजासु च ॥। 


१३-संगीतः 


१--६०८९.  श्रनूप संगीतरत्नाकर 


भ्रादि- श्रीगरुरुगणाविपवदुकडारदाभ्यो नमः । 
श्री मज्जनादनंनत्त्वा संगीताथं फलप्रदं । 
तन्यते भावभद्रन रागालापनमंजरी ॥ १ 
व्रिडाततुग्रामरागास्यु नवोपरागका स्मृत: । 
रागाणां विशति प्रोक्ता भाषा षण्णवतिः स्मृता ॥ २ 


भ्रनत- इति श्रीमद्राोडकरुलदिनकरमाहाराजाधिराज्नी" " ˆ ˆ “ˆ “ हात्मजजयश्रीविराज- 
मानचतुःसमृद्रमुद्रावच्छिन्नमेदिनीप्रतिपालनचतुरवदान्यताग्रेश (सर) निजिरतचितामणि रिव 


२९४ | | राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


प्रतापतापितारिवर्गघर्मावतारश्री ५ माहाराजाधिराजश्रीमदनूपसिहप्रमोदितश्रीमहीमहे्रमोौलि- 
मुकुटरत्नकिरणनी राजितचरणकमलश्चीसाहिजहां सभामंडणसंगीतराजजनाहंनभटां गजानुष्टुप- 
चक्रवतिसंगीतराजभावभटुविरचिते. श्रीभ्रनूपसंगीतरत्नाकरे रागाध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥। 
२दछा८छ।।।॥ च 1]; | 
र ४१६९ रागमाला 
भ्रादि- नन्वा शम्भुपदाम्बुज्ञं तदनु च श्रीशेलकन्यापद- 
रन्द्र विघ्ननिवारकं च सततं तं वारणास्यं स्मरन्‌ । 
रागाणां किलभैरवादिसुमनोमोदगप्रदानां ब्रूवे 
। षण्णां लक्षरणरूपगानसमयान्‌ संगीतवित्तष्टये 
ग्रन्त- रागाणां भैरवादीनां षण्णां रूपनिरूपरम्‌ । 
हरिदत्तवृधप्रीत्यै ब्रजनाथेन सूचितम्‌ ।॥ २ 
श्री पञ्चनदान्वयसम्भूतगोकूलस्थत्रजनाथदीक्षितविरचित।ा हरिदत्तभटप्रीत्यं रागमाला 
समाप्ता । लिपिकर्ता- पुरुषोत्तम श्राचायं । 


[# ~) 


र 


१४-कामरास्त् 


३. ४४२६ रतिरहस्य 


म्रादि- येनाकारिभ्रसममचिरादद्ध'नारीश्वरः वं 
, दग्धेनापि त्रिपुरजयिनो ज्योतिषा चाक्षुषेण ॥ 
इन्दोमित्रं सजयति मदां धाम वामप्रचारो 
देवः श्रीमान्‌ भवरसभृजां देवतं चित्तजन्मा ॥ १ 


भ्रन्त- सुरतरुतगरवचागरमृगमदमलयजगन्ध रसूपः ॥ 
वेदमनि वि हितस्तेषां परस्परं प्री तिमातनुते ॥७१॥ 


इति सिद्धपटीय पण्डितश्नीकोककृती रतिरहस्ये योगाधिकारो दशमः परिच्छदः ॥ 
४, ४७७५ | रतिरहुस्य 
भ्रन्त- शाके वेदनगेषुचन्द्रमितिगे संवत्सरे नन्दने 
माधे मास्यथ धममेदेवततिथौ सौरस्यवारे पूनः ॥ 
तापीतीरनिवसिना द्विजवरेणालेखि वं पुस्तकं । 
दिष्याणां पठनाय वामलधियां सौख्याय शवेन यत्‌ ॥ 


हस्तक्खित प्रन्य सुची, भाग र-परिशिष्ट १ | | २९५ 


१५-काव्य नाटक चम्पु (१) 


२. ४२३७६ ग्रध्यात्मरामायण सुन्दरकाण्ड सटीक 


ग्रादि- श्रीमहादेव उवाच- शतयोजनविस्तीणं समुद्रं मकरालयम्‌ । 
लिलंघयिषुरानन्दसन्दाहो मारुतात्मजः ॥ १ 


, श्रन्त- यत्पादपद्मयुगलं तुलसीदला्ै- 
स्संपूज्य विष्णुपदवौमतुलां प्रयान्ति ॥ 
तेनेव किं पुनरसौ परिरन्धमूर्ती- 
रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्जः ॥ ६४ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे पचमः सःगं 


३. ४५२० श्रध्यात्मरामायणसेतु 


ग्रन्त- इति श्रीमत्सकलराजविपदुद्धारणसमर्थत्यादिविरूदावली वि राजमानस्य दहिम्मति- ,. 
वमः पुत्रस्य श्रीरामवर्मणः कृतावघ्यात्मरामायरसेतावुत्तरकाण्डे नवमः सगः ।॥समाप्तः।। 


१०. ४२३३१ ग्रनर्घ राघव 


ना = ॥ ~) 
श्रादि- द्धी पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः ॥ 


निष्प्रत्यृहमुपास्महे भगवतः कौमोदकीलक्ष्मणः । , 
कोकमप्री तिचकोरपाररपट्र्ज्योतिष्मती लोचने ॥ 
याम्यामधंविवोधमुग्धमधुरश्रीर्घंनिद्रायतो । 
नाभीपत्लवपुण्डरीकमूकरुलः कव्वाः सपत्नीकृतः ॥ १ 
भ्रन्त- दृष्ट्‌वा तुष्यत्पुलत्यो जगति विजयते ज।नकीजानिरेकः । 
इति निष्क्रांताः सर्वे । इत्ति दहाग्रीवनिग्रहो नाम षष्ठाद्धुः समाप्तः ।' .. 
१२. ६४०२ . भ्रन्यापदेश्ञ शतक्त 
लिपिकर्ता-ञ्रभयराम दादूपंथी नागपुर- 
लेभेऽयं शुभदा तपोभिरमलैः श्रीपद्‌ मनाभात्सुतं । 
यह्‌ शो भिथिलाखिलावनितलालंकारचूडामणिः ॥ 


तेनेदं मधुसूदनेन कविना विद्यावता निभतं, 
दलोकानां रातकं मदे सुक्ृतिनामन्यापदेशान्ह्यम्‌ ।। १५ 


१४. ४३२५ श्रमरातक सटिप्पण 


भ्रन्त- प्रासादे सा दिशिदिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा। 
पथंके सा पथि पथि च सा तद्वियोगाततुरस्य ॥ 


२६६ | 


. १८. 


२०. 


ठर. 


६५. 


[ राजस्यान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापिसरा स।। 
सासासा सा जगति सकले कोऽयमद्रं तवादः । १०२ 


इति श्रीश ङ्भुराचायंविरचितममरुरातक समाप्तिमगमत्‌ । 


2२३३२३० 


ऋतुसंहार 


भ्रादि- प्रचण्डसूथंः स्पृहणीयचन्द्रमाः । 


श्रन्त- 


सदावगाहक्षतवारिसंचथः ॥ 
दिनांतरम्योऽग्युपशांतमन्मथो । 

निदाघकालः समुपागतः प्रिये ॥ १ 
प्रालन्धचन्दन रसाः स्तनशक्तहा रा: । 
कदपंदपंिधिलीकृतगात्रयष्ट्याः ॥ 

मासे मवौ मवुरकोमलभु गनादं- 

नर्यो हरन्ति हृदयं प्रसभं नराणाम्‌ ।। २४ 


इति ध्री विशेषकाव्ये श्रीकालिदासङकृतौ ऋतुसंहारे वसन्तवरणनो नाम षष्ठः सगं: समाप्तः 
तत्समासो समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


४३६५ 


` कुमारविहारकश्ातक 


भ्रादि- तेजः पुष्णातु पार्दर्वो दुरितविजयि वः शादवतानन्दवीजं । 


७७६४ 


भ्रन्त- 


९०२ 
श्रादि- 


संक्रान्तः सप्तरल्न्यां भृजगपतिफणाचक्रपर्यक भाजि ॥। 
कमांण्यष्टौ समन्तात्रिभुवन भवनोत्संगतानां जनानां । 
यश्चेत्तुं तुल्यकालं वहति निजतनुक्लप्तसामान्यरूपाम्‌ ।। 
म्रास्तां तावन्मनुष्यः प्रकृतिमलिनधीः शाह्वतालोकचक्षु- 
वेत्त. वक्ठौरचतुभिविधिरपि किमलं तस्य सौन्दयंलक्ष्मीम्‌ । 
स्त्रीरां शेषाभिलाषः परमलयमयं स्थानमाप्तोऽपि यस्मि- 
न्नास्थां श्रीपाइवंनाथस्विभुवनन्रुमरदारामचन्दरद्चकार ॥ ११६ 
इति विहारदतक समाप्तम्‌ ॥ख।।ख्‌॥। 


कृष्णगणोहेशदीपिका 
राके टरारचशक्र नभसि नभोमणिदिने षष्ठ्याम्‌ ॥ 
व्रजपत्तिसदमनि राघाङकृष्णगणोदह्‌ शादी पिकाऽदीपि ॥ 
धरमम्मश्नम्मभ्युदयम्‌ 


श्रीनाभिसूनो दिचिरमंध्ियुग्म- 

नजेन्दवः कौ प्रुदमेषयन्तु ॥ 
यत्रानमन्ना किनरेन्द्रचक्र- | 

चूडादमगभंप्रतिविम्बमेणः ॥ १ 
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प्रन्त- श्रभजदथ विचिद्रीवक्यिसूनोपचारः 
प्रभुरिहटरिचन्द्राराधितो मोक्षलक्ष्मीम्‌ ॥ 
तदनु तदनूयायी प्राप पर्यन्तपूजो- 
ऽपचितयुकृत राशिः स्वपदं नाकिलोकः ॥ १८५ 
इति महाकविश्चीहुरिद्चंद्रविरचिते श्रीधम्मदाम्माभ्युदथं महाकाव्ये श्रीधमेनाथनिर्वाणगमनो 

नाम एकविरतितमः सर्गः पूरणः । कविवंशवर्ण॑नं तत्रंव- 
भूक्ताफलस्थितिरलंकृतिपुप्रसिद्ध- 
स्तत्राद्रदेव इति निमलमूतिरासीत्‌ ॥ 
कायस्थ एव निरवद्यगुणग्रहस्स- 
न्नकोऽपियः कुलमरेषमलं चकार ॥ २ 
लावण्याम्बुनिधिः कलाकुलगृहं सौभाग्यसद्‌ भाग्ययोः । 
क्रीडावेदमविलासवासवलभीभूषास्पदं सम्पदाम्‌ ॥ 
रौचाचारविदेकविस्मयमहीप्राणप्रिया शूलिनः-- 
दारवाणीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥ ३ 
ग्रहुत्पदाम्भोरुहचंचरीक- 
स्तयोः सुतः श्रीहरिचंद्र भ्रासीत्‌ ॥ 
गुरुप्रसादादमला वभूवुः 
सारस्वते स्रोतसि यस्य वाचः।॥ ४ 
स कणेपीयुषरस प्रवाहः 
रसध्वनं रध्वनि सार्थवाहः ॥ 
श्रीधर्मश्र्माग्युदयाभिधानं 
महाकविः काव्यमिदं व्यधत्त ॥ ७ 


६६. ४०६२ नलोदय टीका 


म्रादि- नत्त्वा हरिकमलशंखगदासिपाणि । 
लक्ष्मीनखांकविलसदहृदयं दयाव्धिम्‌ ॥ 
वागीशव रीमथ गृरूदच परापरेषां । 
टीकां मनोरथकविः स्वधिया विधत्ते ॥ १ 
नलोदयपदावोधाद्‌बृधाः खेदं विमुञ्चत । 
मनोरथकृतां टीकां शुद्धां सम्प्रति पश्यत ॥ २ 
ग्रन्त- नलोदयमहाकाग्यटीका विबुधचंद्विका । 
भ्राचन्द्रतारकं यावद्‌भूयादानन्दवद्धिनी ॥ ३ 
एकेन यमकाल।पो निस्तरीतु सुदुःराकः । 
तस्मात्सन्तो दयावन्तः स्निह्यन्तु मयि निर्भराः ॥ ३ 
इति श्रीमन्मनोरथविरचितायां विबुधचद्द्िकायां नलोदयमहाकाव्यटीकायां चतुथं 
भ्रादवासः ॥ ४ ॥ समाप्तः ॥ 
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७४. ४३८ नूसिहचम्पु 
म्रादि- कनकरुचिदुक्लः कुण्डलोल्लासिगल्लः 
रामितभूवनभारः कोऽपि लीलावतारः ॥ 
त्रिभूवनसूखकारी शेषधारी नृसिंहः 
परिकलितरमांगो मंगलं नस्तनोतु ।॥ १ 


भ्रन्त- इति श्रीमन्महाराजवधिराजस्पृहणीयशौर्यादिार्यायनेकानवद्यपद्यगुणगरणविराजमन- 
श्री मदुमापति राज्योद्योतितमभदटकेशव विरचिते नृसिहचम्पूकानव्ये पञ्चमः स्तवकः 11 ५ ॥ 
=€. ६२४४ महाभारत सभापवं 
लिपिकर्तुर्गोवधेनस्य ग्रन्थान्ते वंशवरणंनं यथा- 
गो विन्दात्मजजीवनाथनिपुरः शास्त्रप्रवाहागमे । 
तेष।मात्मजसश्द्रभक्तिनिपुणः ख्यातो हि दौवागमे ॥ 
सोऽयं लेखितग्रन्थमेव सुधियो गोव्धंनख्यात्तिवान्‌ । 
पाठे चात्मपराथंमेव सकलं तस्माच्छिविप्रीतये। २ 
भ्रस्मत्ितामःतुलपुण्यमूते- 
विख्यातनाम्ना हरजीति संज्ञे ॥ 
गोवधनोऽहं इदमाललेख 
प्रसाद तेषां गृरुमातुलस्य ॥ ३ 
वर्षातीते वेदगोभूपचेति । 
मासेऽषाढ़े पणिमाभूमिजेति ॥। 
ग्रन्थेऽलेखी विप्रगोवधनेति । 
तीथेपुण्ये क्षेत्र भृतेशवरेति ॥ ४ 
सं० १६९४ वषे श्राषाढ़मासे शुक्लपक्षे पौणंम।स्यां भौमवासरे च ठाकुरगोविदसुतठाकुर- 
जीवनाथात्मजगोवर्धनेन लिखितं इदं पुस्तकं मथुरामध्ये श्रीमहान्‌हरजीपितामातुलप्रसादेन । 
१०८. ६४७१ महाभारत कणपवं 


भ्रन्त- हताशनां गाद्विकुभिमिते शके । 
श्री विक्रमाकंस्य च कातिके सिते ॥ 
त्रयोदशी भौमदिने समाप्त- 
मिदं तु शास्त्रं हरिलालभिश्रात्‌ ॥ 
लिखनत इति शषः । दाति मध्ये । 
११८. ६१६६ महाभारत मोक्षपवं 
भ्रन्त- मनरामेणालेखि न भोत्यशर।रे धृत्यन्दशके भारत्यां सेश जगति शमस्तु । 
१२५. ४२६९१ | मुद्राराक्षस सटीक 


म्रादि- सिदूरारुणगण्डमण्डलमदामोदश्रमद्भु गिका। 
मकारेण कलेन कणंमुरजघ्वानेन मद्रेण च ॥ 


कै ॥ 
7 च १. 
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तत्तौयंत्रिकरीतिमेति शिरसद्शश्वन्मदान्दोलनं । 
यस्य श्रीगणनायकः स दिशतु श्रेयांसि भूयांसि वः ॥ १ 
भ्रन्त- वााग्न्यत्‌ंमहीसंख्यामितेनव्दे जयनामके । 
टुंढ्ना व्याकृतं जीयान्मृद्रा राक्षसनाटकम्‌ ॥ 
रचनाकाल- शाके १६३५ फाल्गुने । रूपजित्तनयहरदत्तस्येदं पुस्तकम्‌ । 
१३५. ४३६० मेघदूत सटीक 


ग्रन्त- भ्रासीन्निमलवंश्यतररिस्वाचारचितामरिः- 
सद्वियासरणिभंवाव्धितरणिः श्रीसोमनाथो द्विजः ॥ 
सूनुस्तस्य धनेदवरो व्यरचयदीकां रिदृब्दोधिनीं । 
काव्येऽस्मिन्‌ सरसप्रवंधविषमे श्रीमेघदुत।मिधे। १ 
१३६. ५१५६ मेघदूत सटीक 
ग्रन्त- श्रीवेकुण्ठाभिधगुरुवचोलन्तत््वावबोधो । 
वाराणस्यां विव॒धनिकरालंकृतायां यतीन्द्रः ॥ 
पुरणनिन्दश्चतुररचनां मेघदूतस्य टीकां । 
कान्यच्छन्दोनिगमनिपुणो वालवृद्धये व्यतानीत्‌ ।॥ १. 
१५६. ७३०२ रघुवंशटीका 
ग्रन्त- चन्द्रवसुसम्बतसमें वन्हिवाण परमानिये । 
म्रासोज सुदि एकादशी भृगुवार इह जानिये ॥ 
लि.क. खुशालसागरगणि मेदपाटदेशे वे राटमंड्ले संग्रामगढ्नगरे तथा टुकरवाडग्रामे । 
१६३. ७०८३ राघाकृष्णप्रेमसम्पुटकाव्य 
म्रन्त- षट्‌ शून्यत्वं वनिभिरग्‌ शिते तपस्ये । 
श्री रूपवाङ मधुरिमापृतपानपुष्ठः ॥ 
राधागिरीन््रवरयोः सरसोस्तटान्ते । 
तत्प्रमसम्पुटमविन्दत कोऽपि कान्यम्‌ ॥ 
१७१. ४४०० रामहनुमन्नाटक 


म्रादि- श्रीरामे ददारथेन कैकेयी वाक्पात्रा वनं प्रति प्रेष्यमाणे लक्ष्मणस्य भावः । 
निर्यातिमाकण्यं वनाय रामं। 
सौमित्रिरुत्तंमित्तकोपकम्पः ॥। 
विश्रान्तिः किल चापयश्ौ । 
दध्यौ स वै लक्ष्यमिदं हृदन्तः ॥ १ 
भ्रन्त- रकारादीनि नामानि श्रुण्वतो मम पार्वति । 
मनः प्रसन्नतामेति रामनामाभिशंकया ॥ 


इति रामहनूमतं नाटकम्‌ । 
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२०२. ६०२० रामायण उत्तरकाण्ड 
म्रन्त- वाल्मीकिना विरचितं श्री रामायणपुस्तकम्‌ । 
लिखितं लक्ष्मणास्येन समाप्तं भक्ततुष्टिदम्‌ ॥ 
२१६. ७०८७ शिञ्लुपाल ब(व)ध 
भन्त- इति श्रीमाघवणिग्विरचिते महाकाव्ये श्रचके शिशुपालवधो नामविराति (त) 
मः सगं: ॥ सम्पूर्णं माघकाग्यम्‌ ॥ सं १५५२ वषं च॑त्रसुदिद्वादश्ीदिने सोमवासरे 
ब्रह्मश्नी (षि) रतन पठनार्थं श्री माघकाग्ये लिखितं ज्योत्तिरणमल शुभं मवतु । 


२२१. ६१७६ ष्यद्धारमाला 
म्रनतत- श्री गुरुदेवः । 
संसारसरपमुखमदनताक्ष्यंरूपाः 
विज्ञानभापटलपाटित मोहुक्‌पाः ॥ 
येषां कटाक्षकलिताः फलिताः लसन्ति 
गङ्ध शमिश्चगुरवः सततं जयन्ति १ 
क विवंशवणंनम्‌ । 
पानीयप्रस्थात्‌ परतस्तु मार्गो 
षट्‌ क्रोरमव्ये हि घटोत्कचस्य ॥ 
ग्रामो “वरोडे'ति प्रसिद्धनामा 
पूवे स्थितास्तत्र पुरा मदीयाः।। १० 
श्री विष्णृदत्तस्स्वकुलाग्जभानु- 
नरायणस्तत्तनुजो बभूव ॥ 
- कौशल्यगोत्रो यजुषामधीता 
माध्यंन्दिनीयो द्विजगौडजोसी ।। ११ 
तस्यात्मजो स्यादगमत्तु कारयां । 
पड्दशिनीवंरमपुत्रमंत्री ॥ 
दामोदरो वंद्यकम्रंथकर्ता 
श्रौ रामकृष्स्तदपत्यमासीत्‌ ।॥ १२ 
तुलसीमाधवगंगारामाख्यास्तत्तन्‌(द्धवाश्च।सन्‌ । 
माधवरामसुपुत्रो हृदयराम इति सुगीयते मनुजः ।॥ १३ 
साहिव्ये रसग्रथक्ृद्‌ब्धवरस्तस्या द्गजातः कवि- 
वावूराय इति प्रसिद्धिमगमद्‌ वासीपुरे चागले ॥ . 
तत्पुत्रेण कृता मया रसमयी माला रसोपासकाऽऽ- 
जज्ञ) प्ता प्रापयितुं गुणं रपि युता कल्पारसब्रह्मणि ॥ १४ 
सुखलालेन सुकविना रचिता छगारमखिमयीमाला । 
सा रसिकानां सगृरणसुवर्णा विलासमातनुताम्‌ ॥ १५ 
सुधांशुव्योमवस्विन्दौ वषे ज्येष्ठसिते रसे । 
शुभा श्छ गारमालेयं रविपुष्ये सुगुभ्फिता ॥ १६ 
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इति श्नरीमत्साहित्यशास्त्रानुभावरसिकगौडविप्रव रवावृर।यभिश्वसूनुसुखलालमिश्रेण 
विरचितायां श्छंगारमालायां संकीणंवणनं नाम तृतीयं विरचनम्‌ ॥ श्रीरस्तु ।। 
प्रथम विरचनम्‌-नायिकाभेदविवरणम्‌ । 
द्वितीय , -शिखनखवर्णनम्‌ 1 
तृतीय ,; -षड्‌ऋतुव्णंनम्‌ (संकीर्ण-विरचनम्‌) । 
२२३. ५३०३ सं वित्प्रकाश्ञ 
ग्रन्त- श्रीगोविन्दकवीडशमीश्भजन प्राप्तं कवीशाग्रणीः । 
श्रीमत्कान्हकविः सुतं प्रसुषुवे श्रीकमेदेवी च यं ॥ 
वेदान्ताम्बूजभास्वताथंबहुलं संवित्प्रकाशाभिधं । 
काव्यं तेन कृतं समाप्तिमगमद्‌ विद्रज्जनानन्दनम्‌ ॥ 
२२४. ४१२६ सप्तशती भ्रायवित्तबद्धा 
ग्रादि- पाशिग्रहे पुलकितं वेपुरंशं भूतिभूषितं जयति । 
म्र॑वूरित इव मनो मृयं द्स्मावशेषेऽपि ॥ १ 
ग्रन्त- हरिचरणलीलाकविवरवचनवामनशीला वामन इव कविपदं निष्ट्यः । 
ग्रकृताचायंः सप्तरातीमेकां गोवर्धनाचार्य ॥ ७५० 
इति गोवद्धनाचायेकृता सप्तशतीयं समाप्तम्‌ । 
संवत्‌ १८०७ मिती माघ शुक्ल २ गृरुवासरे सम्पुणेम्‌ । लीखतं जोसी परसरामेण। 
पव्वं णीकरोपनामरघुनाथस्येदम्‌ पुस्तकम्‌ । लेखकपाठकयो शुभमस्तु ॥। 
॥ शुभं भवतु कल्याणम्‌ भव ॥ 


२२५. ६०६३ सुन्दरमणिसन्दभ 
म्रन्त- मधु राचायेनाम्नष गालवाश्रमवासिना । 
सुन्दराभिधसन्दर्भो भावशोधाय निर्मितः॥। 


< ५ 
१६-रसालङ्कार 


२. ४३६६ प्रलंकारचन्दिका (कुवलयानन्दरीका) 


ग्रादि- भ्रनुचित्य महालक्ष्मीं हरिलोचनचन्द्रिकाम्‌ । 
कुवे कुवलयानन्दसदल ङ्का रचन्द्रिकाम्‌ ॥ 
ग्रन्त- शअ्रसौ कुवलयानन्दइचन्द्रालोकोत्थितोऽपि सन्‌ । 
प्रतिष्ठां लभते नव विनाऽलङ्कारचन्द्रिकाम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्पदवावयप्रमा णज्ञतत्सद्रामभटातमजव यनाथकृतालङ्ककारचन्द्रिकाख्या कूवलया- 
नन्दटीका । 


4 ॥ ~ क 4 
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४. ५५६८३ काव्यकल्पलतावृत्ति (कविरिक्षा) 
ग्रादि- विमृश्य वाड मयं ज्योतिरमरेण यत्तीन्दुना । 
काव्यकल्पलताख्येयं कविरिक्षा प्रतन्यते ॥ 
म्रनत- इति श्री जिनदत्तसूरिदिष्यमहाकविचक्रचूडामणिश्रीमदमरसिहविरचितायां 
काव्यकल्पलताक विशिष्या क्षा) वृत्तौ भ्रथंसिद्धिप्रताने तुयं(तुरीये) समस्यास्तवकः सप्तमः 
समाप्तः । 
१३. ६०७३ चन्द्रलोक सटीक त्रिपाठ (चन्द्रालोकश्रकाश) 
म्रन्त- इति श्री रामचन्दरदेवात्मजयुव राजश्रीवी रभद्रदेवादिष्टमिश्चरवलभद्रात्मजसकलदास्वरा- 
रविन्दप्रद्योत्तमभदाचार्यविरचिते चन्द्रालोकप्रकाश्ञे दारदागमे ददामो मयूखः समाप्तः । 


२४. ६४६८ रसमज्जरीरीका व्यद्ध.चाथकौमदी 
वर्षाश्रांकसुधांशुभिरच मिलिते संवत्सरे भाद्रके । 
पक्षे मेचकसंजके कुजदिने व्यङ्ख.याथंविद्योतिकाम्‌ ॥ 
व्यालेखीद्रसमञ्जरीतिलकिकां गोविन्दशर्मा द्विजो । 
राज्ये भारतपत्तने च बलवत्सिहस्यपुण्यात्मनः ॥ 
प्रति के ्रादि २५ पत्रमे काशिराज श्रीचंद्रमानुके वंश का विस्तारसे वणेन है। (सं°) 
३४. ४३०६ वारभटालंकारवृत्ति 
भ्रादि- धियं दिशतु वो देवः श्रीनाभेयजिनः सदा । 
मोक्षमागं सदात्रते यदागमपदावली ॥ १ 
व्याख्या-श्रीनाभेयजिनो वो ग्रुष्मभ्यं धियं दिशतु ददातु किविशिष्टः श्रीनाभेयजिनः देवः 
दीव्यति क्रीडते परमानन्दपदे इति देवः यस्य भगवतः श्रागमपदावली सिद्धान्तपदपरम्परा सतां 
सत्पुरुषाणां मोक्षमागं ब्रूते सिद्धेः पंथानं वदति । भ्न्यापि पदावली मार्गंत्रते॥ १ 
ग्रन्त- भ्रनुमानमाह- 
प्रत्यक्षाल्लिगतो यत्र कालवत्रितयवतिनः। 
लिगिनो भवति ज्ञानमनुमानं तदुच्यते ॥ ३८ 
व्थाख्या-लिगतोहेतोरतीतानागतवतंमानकालत्रितयवतिनः सलक्षरणस्य लिगिनो ज्ञानं 
भवति तदनुमानम्‌ ॥ ३८ ॥। इत्यादि । 
४२. ५६०३ भरवणभूषण (विदरधमुखमण्डनटीका) 
भ्रादि- श्रं ।। ॐ ॥ नमो वीतराग । 
हेरम्ब क्व किमम्ब कि त(व)करे तातस्य चद्रीकला 
कृत्यं कि शरजन्मनोक्तमनया दन्तान्तरं स्यादिति । 
तातः कुप्यति गृह्यतामिति विहायाहर्तुमन्यां कला- 
माकाशं जयति प्रसारितकरस्स्तम्बेरमग्रामणीः ॥ 
यः साहित्यसुधन्दुनं रहरिरल्लालनन्दनः । 
कुरुते स श्रवरणमूषणास्यां विदग्धग्रुखमण्डनव्यास्याम्‌ ॥। 
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भ्रन्त- इति श्रीनरहेरिभटू विरचितायां श्रवणभूषणे चतुथः परिच्छेदः । 
मंगलं जन्यधर्मो उदेवसंवेगमंगलं । मंगलं गच्छसंघेन लेखके मंगलं भव ।। श्रीश्रमणसंघाय ॥ 
श्री विदग्धमुखमण्डनवृत्ति ॥ 
@ 


१७-सुभाषितादि 


२. ७२७२ एकषष्टियुतप्रहनशत 
ग्रन्त- अ्चलवेदवाद्धन्दवत्सरे श्रीरिणीपूरे । 
विद्याविलासगणिना लेखीदं कृति हार्दंङ़ृत्‌ ॥ 
३. ४३४७ कपू रभ्रकर सावचूरि 
ग्रादि- कप्‌्‌रप्रकरः शमामृतरसे वकतरेदुचद्रातपः 
गुक्लध्यानतरप्रसूननिचयः पुण्याव्धिफनोदयः । 
मुक्तिश्रीकरपीइनेच्छसि च यो वाकूकामघेनोः पयो 
ठप्राख्या लक्ष्यजिनेशपेशल रदज्यो तिङ्चयः पातु वः ॥ १ 
ग्रनत- श्रौ वज्रसेनस्य गुरोस्त्रिषष्ठि- 
सारप्रववस्फुटसद्‌ग णस्य । 
रिष्येण चक्र हरिणेयमिष्टा- 
सूक्तावली नेमिचरित्रकर्त्रा ॥ ७८ 
इति श्रीजिनवर्धेनसूरिपद्र श्रीजिनचद्रसूरिपद्रालंकारभाग्यसौभाग्यसारश्रीजिनसागरसूरि- 
वरेणाकर्पूरप्रकराभिधमुभापितकोशस्यावचूणिः समासतः कृता ॥ १४०० 
१०. ४४५२ (३४) नीतिक्षतक 
ग्रादि- यां चितयामि० इति ॥ १ 
ग्रन्त- भतु हरिभूपतिना रचितमिदं नीतिरीत्तिविज्ञेन । 
ज्ञाते यत्र न मुह्यति घी रोऽधीरः प्रमाणं स्यात्‌ ॥ 
इति श्रीभत्‌ हरिकृतं नीतिशतक सम्पूणणेम्‌ ॥। 
१४. ४४१५ प्रनोत्तरषष्टि्ञतक 
ग्रादि- द्विरसि यस्य चकासति दीपिका 
इव फण।मशिसप्तकदीप्तयः ॥ 
निखिलमीतितमःरमनाय कि 
सपदि पाशवं जिनं विनवीभितम्‌ ॥ १ 
ग्रन्त- किमपि यदिहारिलष्र किल तथा चिरसत्कवि- 
प्रकटितपथानिष्ट शिष्ट मया मत्िदोषतः ॥ 





रिणीपुर को तारानगर कहते हँ जो कि बीकानेर डिवीजन के चूरू जिले (राजस्थान) 
मे है। (संर) 
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तदमलधिया बोध्यं रोध्यं सूवृद्धिधनर्मनः- 
प्रणयविश्चदं कृत्वा धृत्वा प्रसादलवं मयि ।। ६१ 
इति श्रल द्धा रविदग्प्ररनोत्तरषष्टिरितककान्थं समाप्तम्‌ । 


१७. ४४८२ रत्नकोश 
भ्रादि- वंशंपायन उवाच- 
रत्नकोशं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया । 
पथिन्यां यानि रत्नानि तेषामृद्धरणं प्रभो । १ 
कथयिष्ये महाराज श्युणु त्वं पांडनन्दन । 
सववंशास्व्रमयं दिव्यं सवज्ञानप्रकादकम्‌ ॥ २ 
म्रल्पग्रंथं सुवोधार्थं रत्कोशं समभ्यसेत्‌ ॥ ३ 
भ्रन्त- पंचविधा गतिः नरक गतिः । तिर्यक्‌ । मनुष्य । देव । मोक्षगतिः । 
इति श्रीरत्नकोशरत्नाकरं सम्पूर्णम्‌ । 
लिपिकर्ता--कान्ही राम । 
२५. ६१२७ शतकनत्रय 
ग्रन्त- पृष्पिका- इति श्रीवोधमते गोतमरिपीशिष्यग्रमररसिहतच्छिष्यरूपचंदविरचिते 
मानुष्यवोषे त्यन्नवोवमतसम्पूणं । संमत १४३४ वर्षे प्राषाद्शुक्ल १५ काशीनगरमध्ये 
लिषतं त्रीवाडोगुजराती वंद हरीशर्माभटरतत्पुत्रविष्णुभटूलर्मा लिपीचक्र लिषायतं महा राष्ट्‌भट- 
रांमकिसनजीवाचनाथं सर्वेसमरुच्चयटीका सूत्रप्रंथ ५१७५ स्व॑ः । 
४१. ४४५६ । सिद्रुरभध्रकरसटीक 
भ्रादि- श्रीमत्पाइवंजिनं नत्वा स्वोवशीयसकारकम्‌ । 
सद्यः संस्मृतिमात्रेण प्रत्य्‌ हव्युह॒कारकम्‌ ॥ १ 
श्रीचंद्रकीतिसूरीणां सद्गुरूणां प्रसादतः । 
सिदूरप्रकरव्याख्या क्रियते हषंकीतिना ।॥ २ 
भ्रन्त-सिदुरप्रकरस्यव्याख्यायां हषंकीतिभिः सूरिभिः विहिताययांतु सामान्यप्रक्रमोऽजनि ॥ १ 
तपागणे नागपुरीयपर्वे । श्रीचंद्रकीर्त्याह्वयसुरिराजा । तेषां विनयहषंकीतिसूरिर्वरो दृत्तिमिमा- 
मकार्षीत्‌ ॥ इति श्रीसिदूरप्रकरस्यटीका समाप्ता । 
५७. ४२४८ सुभाषितसुक्तावली 
प्रादि- दानं सुपात्रे विशुद्धं च रीलं । 
तपो विचितं शुभभावना च ॥ 
भवाणेवो त्य्णेवयानयाचा । 
धर्म चतुर्धा मुनयो वदन्ति ॥ । 
८. ५६८४ सुभाषिताणव 


भ्रादि- चंद्रनाथं जिनं नतव जिनयातिचतुष्टयम्‌ । 
सुभाषितार्णेवं वक्ष्ये ज्ञान विज्ञानक।रणम्‌ ॥ १ 
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६१. ठ सुषताली 
ग्रादि- वीरं विद्वगुरु नत्वा करत्वा यत्नेन संग्रहम्‌ । 
सदोपक्रारसूक्ताली स्वान्यपाठाय लिख्यते ॥ १ 
भ्रन्त- श्रार।धयेद्र्ममनन्यकर्मा प्रायः प्रसादावधिरेव सर्वेः । 
ग्राराद्धुमेनं तत्करृतप्रसादं कस्यापि विस्फ़ूति नियति चेतः। १८३४ 
लि.क. शुभसुन्दरगणि 1 लिपिस्थान--वद्धग्राम । 
५५. ४३४६ सु भ!षितसंग्रहं 
पत्र २३बे मे पुष्पिका इस प्रकारदी हुईदटै- 
इति श्रीमदाचायंजी श्री ६ कैडवजीकृतानि काव्यानि समाप्तानि । लिपिकृतं पूज्यऋषि- 
श्री ५ सामजी तच्छिष्य पृच्ऋषि श्री ५ महिराजी तत्सिष्य पू० ऋषिश्री ५ टोडरजी- 
तत्सिष्य पूऽपवित्रात्माश्री ५ भीमजी तच्छिघ्येण मनीदामाख्येणालेखि दुभ श्रेयः संवद्रसुगगन- 
समुद्रचंद्रवषं काततिकमासे शुक्लपक्षे तरयोदशीगुरुवासरे राणएुरे लिपिकृता प्रतिरियं शुभं श्रेयः । 


१८-कथा-चरिच-श्राख्यानादि 


१ > = ४२३२ श्रवडचरित्र 
श्रादि- ॐ नमः सिद्धेभ्यः । 
धमत्सिम्पद्यते लक्ष्मीधरम्‌ पमनिन्दितम्‌ । 
धर्मत्सौभाग्यदीर्घाय्‌ धर्मात्सिवसमी हितम्‌ ॥ १ 
भ्रन्त- इत्थं गोरखयोगिनो व चनतः सिद्धोम्बडः क्षत्रियः 
सप्तादेशवराः सकौतुकभरा भृता न चाभाविनः । 
टात्रिडान्मितपएत्रिकादिचरितं यद्गद्यपद्येन त- 
च्चक्रे श्रीमुनिरत्नसूरिविजयो तद्वाच्यमानं वृधेः 
इति श्रीमरुनिरत्तसूरिविरचिते गोरखयोगिना दत्तसप्तहृदेशकरभ्रं बड़कथानकं सम्पूणं मिह । 
लिपिकर्ता--ज्ञानसुन्दर। स्थान--सवाला। 


७. ३३५ उत्तराध्ययनकंया 


भ्रादि- प्रणम्य श्रीमहावीरं नम्राखण्डलमण्डलम्‌ । 
भ्रारभ्यंते कथाः कर्तृ मत्त राध्ययनस्थिताः ॥ 
भ्रन्त~ गङ्धायत्तीयं साधुसमीपे प्रव्रजितः श्रग्रगः सम्बन्धः सूत्र एव प्रोक्ताः । इति पंचविशा- 
ध्ययनकथाः समाप्ताः । 


३०६ । [ राजघ्यान पुरातह्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


कथाः कृताःपण्डितपद्यसागरंः 
श्वहिष्यवाक्यप्रणयेन संस्कृताः ॥ 
पिपःडपुर्या जिनपाइवंनायक- 
प्रसादतः सत्करुलाय सन्त्विमाः ॥ 


रचनाकाल- १६५७ । पीपाडग्राम । 
१६. ४३८७ चिद्सेनपश्यावतोकथा 


भ्रादि- कल्यारक्मलागेहं निःसन्देहं सहोदयम्‌ । 
कत्याणव्रिलसद्‌ हं वंदेऽहं वृषभप्रमूम्‌ ॥ 
श्रन्त- नभरसरसचंद्राढदे श्रावणसितपंचमीतिथौ सोमे । 
श्रौ चित्रसेनपद्‌ मावतीकथा जयतु वुद्धिविजयकृता !॥ ५६४ 
श्रीचित्रसेनपद्‌ मावतीकथा सम्पूर्णा । 


१९. ४३६० चिच्रसेनपष्यावतीचरिन् 


भ्रादि- नत्वा जिनं प्रतीमाखं पुण्डरीक गणाधिपम्‌ । 
दीलालंकारसंयुक्तां साङ्चर्या तत्कथां त््‌वे॥ १ 

ग्रन्त- शिष्यस्तदीयो महिमानिघानः 
चरित्रपात्रेः स्वगणैः प्रधानम्‌ ॥। 
पद्मावतीश्रीलगुणस्य कीतंने 
कथाऽक्ररोत्‌ पाठकराजवल्लभः ॥ १२१४ 
श्रीनयोविजयरिष्य भक्तिनास्ति बुकाथं ए । 
चरित्रं चित्रसेनस्य पुण्यार्थं चाह निमितम्‌ ॥ १२१५ 

इति श्रीशील विषये चित्रसेनपद्मावतीमहासतीचरित्रं सम्पूणंम्‌ । 

लिपिकर्ता-रामविजयगणि । लिपिस्थन-राधनपुरनगर 


२२. ४४३५ देवकूुमारकथा 

भ्रादि- ॐ नमः सिद्धम्‌ । 
पुरा अ्रभत्कुसुमपुरे सूरनामा नरेश्वरः। 
विरोधिध्वंसकरप्रसरसुन्दरः ॥ १ 

भ्रन्त- चिरमंत्रिपदं भुक्त्वा प्राप्यान्ते ब्रतमूत्तमम्‌ । 
प्रपाल्य स्व्यंयौ मोक्षं गन्ता च कतिभिर्भयेः ॥ ३६२ 
पत्रात्मुखं न भवति जनस्य जनकस्य च । 
रात्माङ्वयं मयौ चोय॑त्रतपोषकरीकथा ॥ ३९३ 

इति श्रीदेवकूमारकथातृतीयत्रतमाहात्म्यम्‌ । 


लिपिकर्ता-- श्री जिनसुन्दरसुगुरोदिशष्याणुविजयसृुन्दरो विनयी । 
देवक्रुमारकथानकमलिखच्च परोपकाराय ॥ १ 


हस्तलिदित श्रन्थ सुची, भाग-२, परिशिष्ट-१ ] [ ३०७ 
२५. ण्डे धर्मवुद्धिलंत्रिकया 


ग्रादि- उद्वाहे प्रथमो वरः क्रिल कलाश(शि)ल्पादिके यो गु- 
भूपःच प्रथमो यतिः प्रथमकरस्तीर्थेरवरर्चादिमः। 
दाताद्यःवरपात्रमाद्यमपरः सिद्धो पदं वादिमः 
सच्चैक्री प्रथमङ्च यस्य तनथः सोऽस्त्वादिनायः ध्रिये ॥ १ 
धमतः सकल मंगलावली धर्मतः सकलसौख्यसम्पदः ॥ 
घमेतः स्फुरति निर्मलं यो धर्मं एव तदहो विधीयताम्‌ ॥ २ 
भ्ररत- अनारोग्यं सौभाग्यं धनादढचयता नायकत्वमानन्दः ॥ 
रतपुण्यस्य स्यादिह सदा जयो वांदितावाप्तिः ॥ १ 
धनदो घनमिच्छ्‌नां कामदः काममिच्छताम्‌ । 
धमं एवापवर्गस्य पारपयेण साधकः ॥ २ 
इति पापवृद्धिनृपधरमेवुद्धिमंत्रिकथानकं सम्पूरणं म्‌ । 
३७. ४३३६३ युव राजनऋ दि-देरित 
त्रादि- विशालास्तिपुरीजेनप्रासादैरतिसृुन्दरा ! 
जयन्ति (न्ती)स्वः पुरीमात्मध्रनधान्यसमृद्धिभिः॥ १ 
म्रन्त- एवं निशम्य युवराजऋषेदचरितरं । 
कर्पूरदीप्तिभिरचौरगरणैः पवित्रम्‌ ॥ 
संसारवारिधितरीतुलिते प्रयत्नं । 
स्वाध्यायकर्म गुिन्‌ कुरु नि;स्वपन्नम्‌ ॥ १३ 
इति श्रीजुवराजकथासमाप्तमिति । लि. स्था.-हषंपुर। 


३९. ४४०२ रूपसेनकथा 
भ्रादि- देवाः स्य॒वं्चगा नवापि निधयदचा्टौ महासिद्धयः 
गेहस्य: सुरधेनुशालखिमणयो यस्य प्रभावान्नुणाम्‌ । 
शष्ठाभीषटफलप्रदाननिपुणः श्रीवीत रागादितो 
लोभव्यामवपारदश्रतिदिनं ध्मः समाराध्यताम्‌ ॥ 
प्रनतत- यशो धर्म्मो गुणाः सौख्यं लक्ष्मीरायुः सुमंगलम्‌ । 
सफलान्येतानि दत्ते च ध्मंकत्पद्र्‌ मोह्यपम्‌ ॥ १०१४ 
श्रीवीरदेशनायां धर्मकत्पद्रमे किलरोपमरूपतेननृपाङ्यानवणंनोनाम नवमः यत्नः 
समाप्तः ॥ इति श्रीरूपसेनकथा सम्पूर्णा । 


४२. ४४५८ वरदत्तणमंजरीकथा 


मादि श्री मत्पादवंजिनाधीशं फलवद्धिपुरभंस्थितम्‌ । 
प्रणम्य परया भक्तया सर्वाभीष्राथं साधकम्‌ ॥ १ 





३०८ |] [ राजस्थान पुरातस्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


म्रन्त- श्रीमत्तपगणगगनांगणदिनमणिविजयसनसूरीणाम्‌ । 
शिष्याणूना कथेयं विनिम्मिता कनक्ुदालेन ॥ ५० 
वृधपद्मविजयगणिभिःप्रवरे भीमिादिविजयगरिभिदच 
संशोधिता कथेयं भूतेषु रसेदुमिते वर्षं ।॥ ५१ 
गिविजयसृन्दराणाममभ्यथनया कृता कथा मयका । 
प्रथमादे लिखिता तरेव च मेडतानगरे ।॥ ५३ 
इति कतके सौभाग्यपचमीमादात्म्यविषये वरदत्तगुणमंजरीकथानकफ सम्पुणंम्‌ । 


४५. ४३३४ शांतिनाथचरिन्र 


भ्रादि~ श्रेयो रत्नाकरो द्ध. तामदैस्लक्ष्मी मुपास्महे 1 
स्पृहयति न के याम्ये शेष श्रीविरताशयाः। १ 
ग्रनत- यस्योपसर्गाः स्मररे प्रयांति 
विवे यदीयादव गुणा न माति ॥ 
यस्यांगलक्ष्मीः कनकस्य कांतिः 
संघस्य चाति स करोतु शांतिः । ६२६ 
इत्याचा्श्रीप्रजितप्रभसूरिविरचिते श्चीशांतिनाथचरिते दादलभाववणंनो नाम ष्ठः 
प्रस्तावः 1 इति श्रीलांतिनाथचरिनं सम्पणंम्‌ । श्रीजीवविजयगशिनी परत । 
५१. ४२३३६ शालिभद्रचरित्र 
ग्रादि- श्रीदानधमंकल्पद्र जीयात्सोभाग्यभाग्यभूः । 
पूर्वापिरदिचमतीर्थेशलक्ष्मी भोगमदहाफलः ॥ १ 
भ्रन्त- श्रीशालिचरिते धमंकरुमारसुधिया कृते । 
श्री प्रदयुम्नधिय। शुद्धे सप्तमः प्रक्रमोऽभवत्‌ ॥ ५६ 


श्रीशालिभद्रचरिते सर्वाथसिद्धिप्राप्तिवणनो नाम सप्तमः प्रस्तावः समाप्तः । 
जिन।तिल्यपक्षाख्यवत्सरे विहिता कथा । ग्रन्थेन दादश्चशती चतुविरातिसंयुता ॥ 


२०-राजस्थानो 


१, ७७५३ (१.१७) धंकषाटी भ्रादि गुटका 


प्रारंभिक दो पत्रो लघु चाणवयनीतिके दूसरे ्र्यायका अंतिम इलोक तथा तृतीय 
म्रव्याय लिखित रहै। श्रगे १७ पत्रमे प्रंकपाटीका लेखन हुभ्रा है, पत्रमे उपर भ्रंक-संख्या 
भ्नौर नीचे सुभाषित (नीतिपरक) दोहे, श्लोक भ्रादि है । उदाहरणार्थ-- 


हस्तलिचित ग्रन्थ सुची, भाग-२, परिक्षिब्ट-१ | [ ३०९ 


"दानं दया दमोद्रिणं दशनं देवपूजितं । 

दकारा पंचवर्तते दूरगतं नव गछति ॥ १ - (पत्र १) 
दृहा 11 सरतर ध्रक्षर सीष पीव, जो रपं श्रप्यांणा । 

सर वैरीतर सायरां, ्रक्षर राज दवांण॥ १ (पत्र २) 


भ्रन्तके १६-१७बें पत्रमे-- 

दृहा । काली तु कोयल भली, जस मनपरो विवेक । 
ग्रैव विहणी श्रवरसु, बोल न वों एक 11 १ (पत्र १६्वाँ) 
गांम गोरमें होत दै, जोय दूर मत जाय। 
दनी वणाइ पारसी, श्रथ कल्यो इण माय ॥ १ (पत्र १७) 


श्वि कनि नि 


।! लीषतं 1 पींडत श्री ५ श्रीवालचंदजी लीषी द । सं° १८३५ मगसर सुद ५ वार 
मंगलवार ग्रपसुरं जं सख्प गोटीरा छै । 


६ ६५२५ प्रंजनाचोपाई 
भ्रादि- द ५॥ श्रीगयोद्ायनमः ॥ 


दुहा ।¦ श्रीगणघर गौतम प्रमृष, एकादस श्रभिराम । 
मन दंद्धित युष संपजे, नित स्मरता नाम ॥ १ 
प्रथम उद्यम मै माडियो, मति दीस भ्रति मंद। 
तिया कारण पटटिला नमु, श्रौगणवर सुषकद ।॥ २ 
सेवकरनं सानिध करे, देडयो म्रविरल वाणि । 
जिम वेगो सिद्धं चढे, कांडम राषिस कांणि॥ ४ 


> ` श्रन्त- तिणि गद पीपल धापीयो, ्राठ साषा विस्तार । 
संवत सद्रवावीस्मे, बीसमं हुई सुषकार ॥ १२ 
ते गच्च दीस दीपतो, साचौर नगर मारि। 
वीर जिणेसर दी पतौ, जिहां तीरथ प्रगट उदार ॥। १३ 
तास पाठे श्रनुक्रमं हवा, श्रीलीषमीसागरसूरि । 
विनय करी क्मंसागर, वाचक देय सनूर ।। १४ 
तास सीस पुण्यसागर, वाचक पभा एम । ' 
ग्रंजनासुंदरी चौपई, पूरण कीधी ते प्रेम ।॥ १५ 
संबत सोलसत्यासीईं, श्रावण मास रसाल । 
सुदि तिथि पंचमी निरमल, रिद्धि वृद्धि मंगल माल ।॥ १६ 


सवं गाथा ॥ इति श्रीग्रंजनासंदरीचौपई संपूणः। संवत १८६८ मीगसर ष्ण पक्ष 
तिथि १ भौमवासरे द्वोतीय प्रहरे लिषतं ऋषी नोलचंद पीदी ग्रामे उदावत रज्ये: वाचनाथं 
चीरं नद्यः श्नीरस्तुः ॥ श्रीः ॥ 





३१० |] [ राजस्थान पुरातत्वशन्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


३० ७७४३ प्रध्यात्मरामायण भाषा 


भ्र।दि- श्री गुणे्षाये नीम ॥ सुरसती नीमो।। श्री रीतारामजी सत द जी ॥ 
श्री रामाये नमा । कथेतं श्रधतम रामायने भाषा लीषतं रामह्कदय ॥ राज श्रीराजंसंवजी 
सभाषीत । 
चौपर्ई- जवं भुव भार भयों दुष्टनतं । तब ही देव गये जाचन प्रभुं ॥ 
चिदानंद सुनी व्रदस वानी । परजापते म्रसतुते ही ठानी। २ 
तीन सुप्त सन भेग्रे भगवाना। चीदानंद यनकी सव जाना ॥ 
मेव गिरा वानीजु वुचारी । सुनीकत्रमा सते वीचारी।॥ २ 
भ्रन्त- दुहा ॥ राम हीरदंको राजेदानीते प्रीते करतं वुचारं । 
सीय्याराम हीरदं वसेय्या समे नाहे वीचारे। ६५ 
रामहीरद भाषा श्ररथं कीनौ मते वुनमानं। 
सुनी कह रीजं न धारी है करीये मते प्रपमानै ॥ ६६ 
ईती श्री श्रधातम रामाणं रामं हीरदये भाषा भ्ररथ सपुरन ॥। कथते म्हाराजे श्रीराज- 
सीघजी ॥ सुभ समुरथं । 
८५. ५२११ कदुवाहोंकी वंशावली 


प्रादि- ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्रथ कुदावांकी वंशावली लिष्यते ॥ 

श्रीश्रादिनारायणतं कवलमं ब्रह्माजी ॥१॥ -मारीच ॥२॥ कस्यप ॥३॥ सूयं ॥४॥ 
ववस्वान ।1५॥ मनु ॥ ६।। इष्वाक ॥१७। विकुपि ।८॥। पुरंजय ॥ € 

श्रन्त- महाराजाधिराज जन्म नांव मोहोनसिघ नरवलका राजाकौ वेटो सो राज 
पायो । जदि मानप्िवजी नाव पडयो। मीती पोस वदि & सं० १६८७५ का । राज कीयो 
महीना ४ दिन ६। माहाराजाचिराज श्रौ सवाई जयर्षिघजी संवत १८७० कं साल श्रीजमतव्रायजी 
पधारया जाति देवा । सव माज्यां साथ पधारी मीती भ्रसाढ सुदि ८ संवत १८८४ कं साल । 


८७. ७७२० (२२) कपडकुतुह॒ल 

श्राय भ्रंश खण्डित है । उपलब्ध रचनाका प्रारभ इस प्रकार टै- 
(८ डि पिकग पर सुदर ढोलियं वाय ॥ १३ 
मक्षी जरसु मो मन भयो, प्रीउ ढोलिए वोलाय । 
माल मुहुंगीधे लं।जिये, सो माहरइ श्रावी दाय ॥ १४ 
तन सपुक्ती साडी चणी, कचु वण्यो सुचंण । 
रतन जडीत नीरषीः, सोनी सुदर प्रग ॥ १५ 

प्रन्त- कचीयो पेम पदेवडो, कीधो सेज तीग्रार । 
तिण वेलां मंदिर गई, प्रीड माण तिणि वार ॥ ३१ 
्रीश्नांग गंगदास सूत, नगर उदंपुर वास । 
कपडकुतूहल कीधा, वणी देहि दूवास ॥ ३२ 

इति कपडकतुदल सं¶ूणंः ॥ 


हस्तकिखित ग्रन्थ सुची, भाग-२ परिश्िष्ट-१ ] । [ ३११ 


६६. ४०२० कविकत्पलता 
ग्रादि- ॥ द० ।, श्रथ श्रीसारकृत बावन्नी लिष्यतं। ५ 


ञकार श्रपार पार तसू कोडइन लभ्ये । 

सवर कर सिरताज मंत्र घुरि कवियणभ्यं ॥ 

भ्ररधचंद भ्राकरार उवरे मीडो जसु सोहै । 

जें ध्यावं चित लाय तिक तिहुयण मन मोहै 

साधक सिध जोगी जती जासु ध्यांन ब्रहुनिस करं । 

कवि सार कै ञकार जप कांड सण भुलो फिर ॥ १ 
ग्रन्त- क्षिते मंडल क्षिति तिलक सहर पाली पुर सोहै 

गढ मरु मंदिर महिल वाग वाडी सनमोहै ॥ 

राज करं जगनाथ सुर सामंत र सवायौ। 

सोनगरे सूुसमथ सुजस वसुधा वर तायो ॥ 

संमत सोलं निव्यासियं ्रासु सुदी दसमी दिनं । 

श्रीसार कवित वावन कल्या सांभलिज्यौ साचे मनं ॥ ५५ 


इति श्रीकविकंल्पलता श्रीसारकृते संपुणं । सुभं भूयात्‌ ॥ श्री संवत ९८७८ रा 
मती फागु सुदौ १० सशरी श्रीगृरांजी श्रीवेनरामजी। लीषतां कु. इन्द्रभाण वाचनारथम्‌ 
त्रणदपुरमध्ये । 


१०५. ४४१५ (१६) कागदेरौ नकल 


इस गृटकेमे पनन सं ३९०से पत्र सं० ४०६ तक चार कागज प्रेम(पत्रों)की नके दी 
, जो उस प्रकार र्है-- 


ड 
< ~ 


पं 


, (ज 


2। 


 नक्रल । श्रादि- कागदरी नकल । 


छंद नराच- मते हत सांभर नगरं सुधरं । प्यारी निज हाथ दियो पतरं। 
सूभ वान कथानकं सुंदरियं । छिव गातं भ्रनंत चित हरियं ॥ १ 
सलिता सर निसर नीर वहै । नलनि संभ वास धरं र लहै। 
वहं तासन निवास न कुप वनं । वनिता गनि तीर सुनीर थनं ॥ २ 


म्रन्त- दिन जात वृधा तुम संग विना। कबहु सुष होत न श्राप बिना । 
कहता ज रजौ समचार सवं । सु मिथ्या तन मानहु भाम कवं ॥ १७ 
न लिषे तुम पत्र सनेह घनौ । पय जावनकी तुम रीत गनौ । 
जुग रांम वसु ससि संवत यं। सुभ मास तथी सरस चरयं ।॥ १८ इति ॥ 
दूसरी नकल- [ संवत्‌ १८३४] 
भ्रादि- कागदरी नकल लीषते । स्वस्त श्रीभ्रमुकानगर सुथाने सुकल सुभ भ्रोपमा 
कैलास वयारी, प्रमरसप्यारी, चंदवदनी, मृगलोचनी, लगनरी लड़ी, जीवरी जडी, 
हीयारी हार, सेजरी सिणगार, प्रीतमरी~षीलार, चितरी उदार, हसतमुषी, सदा 
सुषी ˆ°*“““* 1 





३१२ | [ राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


अन्त- सव सरपी नारी नहीं, सव सरषी नहीं वांण । 
सव गुण एकमे नही, दाषु चतुर सुजांण ॥ ६२ 
इती भ्रोपमा लिषररी, जथाजोग मत जां । 
| कहत दुछेमल चुप सु, रुप चुप परवांर ।। ६३ ॥ संपुणं । 
तीसरी नकल- 
म्रादि- सिधश्री प्यारी दिसे, जेपुर नगर जटेह । 
प्रीतम लिपत वायक, नित २ नवल नेह । १ 
चंदवदनि मृगलोचनी, चिता लंक सुचंग । 
गजगमरि रस जोग है, भरतहि जां सुचंग ॥ २ 
ग्रन्त- बाहु उतर देजो सदा, कागद श्रधिक उजास । 
हित कर लिषजो हेतसु, दसकत श्रपणा पास ॥ २० संपूरणं ॥ 
चौथी नकल- 
ग्रादि- सिध श्रो सरवग्रोपमा विराजमान म्रनेक ग्रोपमालायक्र गुणनिरवान वहातर 
कलासुजांण, चवदं विध्यानिधांनं, सूरज जेहा तेज, चकवा चकवि जिहा हेज, चंद्रमा जहा 
सितल, रूपा जेहा उ्जलाˆˆ ˆ ˆ । 
श्रन्त- मत किणदहिसु लागजो, न ाहंदो नेद । 
धकं न धुवो नीसरं, जल सुरगी देह ॥ १८ 
सजन फलजो फूलजो, वड जुं विसतरजो । 
नालेरां जु लूंबजो, भरांवां जु फलजो ।॥ १६ 


इति श्रीपत्री संपुणं । 
२५७ ४६१४ (५४) जोगी रासा 


म्रादि- श्रथ जोगी रासन लीषीते। ॐ नमः सीध्येभयो नमः ॥ 
प्रादिपुरिष जो भ्रादिजगोत्तमु, भ्रादिनाथो । 
भ्रादिजुगोत्तमो जोग पयसो, जय जय जय जगनाथो ॥ १ 
तास परपर मुनिवर हृश्रा, दीगांवर सहिनाणी । 
कुदकुदाचरज^ गुर मेर, पाहुजी किय कहाणी ॥ 

म्रन्त- जोगीह रासो सीषहु श्रावक, दुष न कवहु लहिसौ । 
जौ जिणदासह्‌ त्रिविधि दहि, पिबहु समरण कीजहू ॥ ४२ 


ईती जोगीरासो संपुरणमस्तु । 


२६१. ५४१८ (५४) रंडाणा गीत 


भ्रादि- टंडाणा टंडाणा वे, जियङ् टंडाणा टडाणा ॥ 
इत संसारं दा भंडार, क्या गुण देषि लुमाणा छे ॥ 
जिन ठग ठमिया नादडइ काले,.फिर तस्र जोग पत्याणा छे ॥ 


१. कुन्दकुन्दाचायं । 


हृस्तलिखित ग्रन्थ-सुची, भाग-२, परिशिष्ट-१ |] | ३१३ 


३३९. 


२८. 


ग्रन्त- करि उदिम ग्रापन वल मंडी, भोगी भ्रमर विमारादे। 
` समिकि तपोहण दस विधि पूरा, निरमल वरम कराणादे॥ 
सुध सरीर सहज लव लावहु, भावहु प्रतर भा(णा) दे) 
जपे बूचा तम सुष पावहु वं पद निरवाणा छे ॥ 
इति टडाणा समाप्तम्‌ । 
४९२४ (३) नागदसण कथा (श्रपण) 
प्रादि- ।।द०। श्रीसारदाय नमः ॥ म्रथ नागदमणि लिष्यते 1\ 


दहा ।॥ वलतो सारद विनकृ, गुणपति करो पसाऊ । 
पवाडा पनगां सरस, जदुपति कीघो जाऊ ॥ १ 
प्रम्‌ श्रनेके पाडीया, देत वडाचा दन । 
के पालणे पोढीया, के पय पान करन । २ 
कोड न दीधो कानवा, सुण्यो न लीला वंध । 
प्राप बंधावण उषला, बीजा छोडरा बंध ॥ ३ 


ग्रन्त- कलश ॥ सुणे गणे सम वास, नंदनंदन म्रहिनारी । 
समद्र पार संसार, दोई गोपद भ्रणहारी ॥ 
ञ्रनंतर श्रारंद सवे वषताप सुरावं । 
भगति मगति भंडार, क्रडन मगताह करावं ॥ 
रमीयो चरित राधारमरि-“""॥ 


४६०६ (२) राजसभारंजन 

ग्रादि- ।1दं०।॥ श्रथ राजसभारंजन लिष्यते ॥ 
गंगाघर सेवहु सदा, गाहक रसिक प्रवीन । 
राजसभारंजन कहो, मन हुलास रस लीन । १ 


दंपतिरति नीरोग तन, विद्या सुधन सुगेह्‌ । 
जो दिन जाय श्रानम, जीतवको फल एह ॥ २ 


वीचसे कूटं उदाहरण- 
साथ सहेट चल्यो चै, मगधा तिय पिय दल । 
पीसेमे कोडी नही, चले वागकी सेल ॥ ६७ 
सहज रीति कुल तजि लगे, कांम कलाकं साज । 
बापन मारी मींडकी, वेटा तीरंदाज ॥ ७० 


ग्रत- छंद तीनसं साठ सव, व्यवहारे सृष देत । 
राज-सभा-रंजन सरस, कियो रसिकजन हेत ॥ &७ 
प्रंक वान मूनि ससि (१७५६) समा, विक्रम सक नम मास । 
उजल नवमी भृगु दिवस, पूरन रस-प्रकास ॥ ईन ` 
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सुषद भूमि संग्रामपुर, श्रीनृपवर जयसाहि। 

तहि कवि मन सुप्रसन्न प्रति, मति रतिसों ्रवगाह। ६€ 

जव लों सुष सज्जन कला, मेर्‌ धरावर धांम । 

तत्र लों चिर जीवहु रसिक, पढत गुणत गुन नाम ॥ ७० 
इति श्री राजसभा-रजन दोहा समाप्तं । 


संवत्‌ १७६८ वषे मिति पोस वदि १४ शुक्र लिपिकृतं श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 


५०. 


६४१४ 


६०२ 


ठ राठोड नाहूरषानरो छंद 
श्रादि- छंद राठोड नाहरषांनरौ गाड माधौदासरी कल्यौ ॥ 
ग्रारज्या ॥ उप्पन्ना षुरसांणी उडा । पांणी पदा पापर होडा) 


भ्रन्त~- 


प्रेराकीभ्रा रछ््ीस जोडा । नाहरपांन समप्पं घोडा ॥ 
भाङंजी केवी मगलांखी । षासा षंग जिके पुरसाणी । 

वड पातां सुण ्रवरल वाणी । रेवंत री दीयै राजाणी ।! २ 
कृलस । वहस तेज बहु सफल वहुत मोला वहु भोयण । 

घीरज तेज श्रनंत लोय दीप क्वहलोयर ॥ 

धड़ विसाल पं करह गात उतंगह्‌ मगल । 

पवंग वेग विसराल वाजि वीया वेगागल ॥ 

वरहास वडा वड कवीयां त्यागी यणं हरतं रवं । 

समपीया षान राजांनकं कूप करच्चह्‌+अभिनवे ॥ 

इति नाहरषांन घोडांरा दाताररौ छंदः संपूरणं ॥ 


विक्रमचरित्र ( हेमाणन्द रचित ) 


भ्रादि- ॥ दं०॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥। प्रणम्य देवदेवं च वीतरागसुर चितं ॥ 


श्रन्त- 


लोकानां हि विनोदाय करिष्येहं कथामिमां १ 

नत्वा सरस्वती देवी स्वेताभरणभूषिता । 
पद्मपत्रविसालाक्षी नित्यं पद्मासने स्थिता । २ 

श्री विक्रमने वेताल कथा कही चउवीस उदार । 

सोल दियालं भाद्रव मांस । हेमाणंद कटै उल्हास ॥ ३६ 
इति श्रीवेतालपचीसी २४ कथा । 


दोहा- वलि विक्रम सीसम गयो, पाछो तिण ही डाल । 


मडव्रधी कांधडइ कीयो, तव वोलं भूपाल ॥ १ 


विह्ेष- भ्रागेका भ्रंश प्रपणं है। 


६१११ विद्याचिलास चोपाई 
म्रादि- ॥द०॥ श्री सरस्वत्यै नमः ॥ 
दुहा- सरसति नित भ्रापो सुमति, चित हित धरि प्रणमेवि । 


जित तित धित थांनक श्रचल, सोभित दह दिसि देवि ॥ १ 


८ १ 
(रि 
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कविय नरसां निधि करण, दुर हरय श्रगन्यांन । 
चररण सरण उपम धरण, उपाव गुण ग्यांन ॥ २ 
ग्रन्त- वाचक गुरवयवेन सुषदाया, श्रीसोमगणि सुपसाया जी । 
इम जिनह्रष पुण्य गण गाया, तीस ढाल सुषपायाजी ॥ १४ 
हिव राजानि सुणे गुरवाणी ॥ 
इत्ति श्रीपुण्यविषये विद्याविलासचोपई संपूर्णं ॥ सं १८२६ वषं मितिः श्रासाढ 


सुदि ७ दिने । 
६११. ५७७२२ (१४) चीरभदे ईडरिया श्रादिके कवित्त 
ग्रादि- ॥। श्रीगणेचाय न (मः) ॥ 


६१५. 


६५७५. 


कवित्त- गढत लंक दरईवतत संक कत ग्रहि राइणा । 
घनत धीने प्रहि वेलत पान पेधत षत्राइण ।। 
ग्रमरत भ्रास माया तपास रस होड महा जल । 
परमा वात सोवन धातं चितत वेगागल ॥! 
्रणराइ्‌ चाइ एकाणवे सालिहांतर दिटो सवे । 
त्रिहुं राइ तिलक नारियेण तना दाता तो वीरमदे ॥ 
ग्रनतत-- कर परि जिण गिरवर धरौ, मथुरा मारयौ कंस । 
रेषा रापस निरदले, जयकारी जदुरवेसत ॥ १० 
श्रीठाकुरांरी साषी छ ।। लिपतं मिश्च प्रानंदराम ॥ शुभमस्तु ॥ 
७७४३ (४) वेदस्तुति भाषा 
ग्रादि- 1 श्रीरामजी।। श्रथ वेदस्तुता भाषा लीष्यते ।। राजश्री राजसी घजी संभाषतं ॥ 
छंद~ श्री भागौतं दसम सकथं, वेद सतुत्स भाषा वंव॥ 
ग्रती श्रानंदं भव वंध छेदं, भ्रावागमन मिट भ्रम वेदं ॥ 
चोपई- श्रीसुषदेव व्रह्म ततुवनज्ञाता । वेदव्यासके पुत्र विष्याता ॥ 
तीनके पदबंदन मे करु । तीनको ध्यान हरदम धरु ॥ 


ग्रन्त- नीतीप्रती पाठजु जे करे, वुपजं त्रम ज्ञान । 
तत पद नीहचं पाय है, राजं प्रम वीज्ञान ॥ ६० 
ईति श्रीवेदसतुती भाषा श्ररथ सपुरण ॥ कथीतं म्हाराज श्रीराजंसीघजी ॥ 
४०१० शुकबहोतरी 
ग्रादि~ ।।दं०।। श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रथ वात सूवावहृत्तरी लिष्यते । 
दहा- करि प्रणांम श्री सारदा, श्रपनी बुध परमान ॥ 
सुक शाप्त वार्ता उ करो, न्यायते देवी दान ॥ १ 
विक्रम नगर सुहामणो, सुष संपतकी ठोर 1 
हिद थान ऽर हिद धरम, भ्रसो सहर न भ्रौर ॥ २ 
ग्रन्त- “हरदत्त सेठ होम करायौ तिहां सारिका पिण श्राई। ऊपरसुं दिन्यमाला 


पडौ । उरे दशेन सेती सराप द्ूट शुकश्ारिका गंधवं होय प्रापणं लोक गया । 
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इति श्री बहुत्तर वात्ता सुध सूवावहृत्तरी संपूरंम्‌ ॥ ७२ संवत्‌ १८६€रा मिती 
श्रावण सुदी १ दिने लिषतं पं विजंसमुद्रेण श्रीजेसलमेर दुर्गे चतुरमाध्यिां स्थिता । 
६७६. ४४१९ दुकवहोतरी ॥ प्रथम पच्च श्रप्राप्त 

म्रादि- -"""दी कल्यो । पुथ्वीकं विषं बहूतरी कथा मनुष्य भाषा करि प्रभावती घ्रागें 


कहसी । सील रषावसी 1 तदि गंघमाद परवतकं विषं श्राचिनं चुकं सरीर दछोडिकं मूलगौ 
दारीर पामी पांचसं मोहर ब्राहमरनं दान देई । निपाप थादटस- "1 ॑ 

प्रन्त- ˆ" "कवि देवदत कटै । शुकका वचन भेला करिकं ्रपकी बुद्धिकं भ्रनुसारें 
वांधी छ । 

इति श्रीद्युकबहोतरी कथा समाप्ता ॥ संवत्‌ १७६० वर्षं भ्रासोज वदि ६ षष्टी 
भोम वासरे पं० वनीतविजय लिपि चक्र ॥ गुभंभवतु ।। श्रीसमाप्ता ॥ 


७२४. ४२८७ (१६) सवाई जसिहजीकी जोधपुर चढ्ार्ईका वर्णन 

ग्रादि- “संवत १७९७ का मीती सावा वदी ने श्रीमाहराजा सवाई जंसघजी 
जोघपुर वुपर चढा । राजा त्रमेसंघरी हुकम पाँतेसाहं महमुदसाह का [साये चदढा। सोरोज 
पदरामं १५ जोधपुर जाइ लागा । ्ररफ मडोवरकी उरा जाइ कीया । मुकाम १." 
विशेष- श्रागे युद्धके खर्च श्रौर जोधपुरक्री तरफमे लिये गपे उपहार प्रादिक्रा वरणनदैजो 
म्रपूणं दे 1 
७७५. ४९०३ हमीररासो (हमी रायन) 

ग्रादि- श्री गनेंसाय नम । हमीरारईन लीपतं ॥ 


कवीत- गवरीनंद श्रानंद चंद लीलाट वीराजंत । 
च्यार भूज कर फरस सरस भुषन ्रग राजत ॥ 
कर कमंडल जयमाल लाल वसत्र वोह सुहावे । 
मधुर स्वगंव स्वणमय रची श्रोर उदभाहन कीन । 
हो हय प्रसन सुधी वुधी धनी जो कथ करवीत प्रमा माण + १ 
भ्रन्त-कवीतः ॥ श्रसी करीड काहु करे नहीं, कोड सो करी राजवी चक्र तल । 
वाईस वीक्रम राण वुयवीन षार्ईवयाभाः म्रजहु मध्यकी रोड रोले। 
दक्षीन भंडारा मदगल कहु हमेल करी । 
कदल रनथंभ गढ श्रसी करं न कोई 11 
ईती श्रीहमरायन साको श्रीगार सपुरन समापती । 
छंद जाजाकोः ॥ कूडलीयो माई मोहदे श्रसीस काई जीवो वरस सो। याई मोहदे 
भ्रसीस छीत्री ई तोर जीवो । वारा ऊपर वीस भनंजा जन त्रीरम केह । 
लीषतं पांडे नाथुराम ब्राह्मन गोड मी श्रासावी श्रम धर्म॑मत्तं गउ ब्राह्यनका रक्षपाल 
राजा श्रीमलजीकूः नाथुराम ब्राह्यन गोड सदारामको भतीजो टोड रहै है पंकीजीको श्रप 
भीद्कको श्रसीस वं चजोजी मीती पोस वदी € मंगलवार संवत्‌ १७८७ जो पस्तग वाचं जीकु 
राम राम वंचजोजी । जाद्रष्टं द्वा ताद्रसं लीषते मा । जदी सुद्ध वीसृद्धं वा मम दोषे न 


दीयते ॥ श्ु° ॥ 
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२१-हिन्दी 
१२. १५३९८ श्रध्यात्सरामायण 
श्रादि- \ श्रीरामाय नम ॥ 


दोहा- जुधकांड पूरन भयौ, ब्रह्मज्ञांनके भाइ । 
उतरकांड कहत हौ, विधिसौं सवे वनाय ॥ १ 
चो परह जयति जयति रधुकुल उजिभ्रारे । जयति राम कौसल्या प्यारे ॥ 
रावन दस सिर मारयौ येन । राम कमल दल निरमल नंन । २ 
ग्रन्त- संतत सत्रहसं इकताला । तीज जेठकी चंद उजाला ॥ 
पुरन भयौ म मैदान । यहई जानं थान मुकांम ॥ ११० 
ग्रथ हौत भए विघन सु भारे। हनुमान गनपति सव टारे ॥ 
भगवान ग्रंथ यह पूरन गायौ । गुरकी कृपा सवे वनि श्रायौ ।॥ १११ 
छंद- भंग अक्षिर कटित, श्रथं विपरजै होड । 
दुषनतं भुषन करं, कोविद कहिए सोई । ११२ 
इति श्रीत्रह्मांड पुराणो उतरषंडे अरघ्यातम रामायने उमा महेश्वर संवादे उतरकांडे नवमौ 
ग्र्याय ॥ € ॥ मूल ४४६३ ॥। भाषा ५२६६९ ॥ इति श्री रामचरित्र भगवानदास निरजनी 
वःयथिते संपूरण । सुभं मंगल । सुभ भवत । त्रे जेठ मासे बदि दसं रिवि वासुरे। संवत 
१७८३ ।1 जले रक्षत पेले रक्षित पेले रक्षे रक्षे सथ लाम तवघानान मूरष हस्त न दातव्यं । 
रावे बधनात पुस्तकं ।॥ १ ॥। मंगल लिषक्रानां पाठकांनाव मंगल मंगल सवरं देवानां भूमी 
भूपति मंगल ॥ १ सति निरंजन तुम सरना मंत्र सति राम ॥ राम राम॥ 


४०, ४५३८२ कदित्त संप्रहु 
्रादि- ॥। श्री महागरपतये नम ॥ 


कवित्त- सील भरी सोहै, ग्रान पतिक न जोह, 
कूल कानि श्ररसोहं तन जोति सरसाती हें । 
उदंनाथ भोहें कर तीन तीरद्धोहं 
रति भोन लो चलोद्वार लोंना चलि जाती &ै॥ 
सेन कहिवेकों पति मोनहीमे राषे प्रान, 
म्रेसी कुलवध्रू काह कासो वतराती हें । 
रिम रचे मनमे तौ मनहीमें मेंट, 
जैसे जलकी लहरि जल मांक दही बिलातीरहं॥ १ 
ग्रन्त- 
दोहा- सांवन सुदिकी तीजको, करी पचीसी सार । 
संवत श्रदारह सतहि तरेपन थिर सनिवार ॥ १०७८ 


इति छक पच्चीसी संपूर्णः ॥ संवत १८६३ शाके १७२७ मिति फाल्गुण बुदि १२ गुर = 
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वार । इदं पुस्तक समाप्तं । दसकत भटु शामसुदरका 1 रणजीत तत्सत बलदेव पठनार्थं ॥ 
याहशं पुस्तक रृष्ट्वा तादशं लिखितं मया । यदि चुद्धमयुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥रामः।। 
३५५. ५३८९ रामायण, युद्धकांड 
ग्रादि- (प्रारंभिक पत्र भ्रप्राप्त) 
मनोहर कवि कलानिधि रच्योौ । 
तहां जुदधकांडहि नारदागम सगं वत्तीसौ सच्यौ ।! ३२ 
ग्रन्त- ब्रज चक्रवति कुमार गूनगन गहिर सागर गाजई। 
श्री रामचरन सरोज अ्रलि परताप्िव विराजई ॥ 
तिहि हेत रामायन मनोहर कवि कलानिधिनं रच्यौ । 
हं जुद्धकांडहि सतरू चौतोस प्र॑थ फल वणन सच्यौ ॥ १३४ 
लिख्यते लेषक रामसेवग लिखायतं ठाकुरजी श्रीमेदसिहजी तस्य पृत्र पृथ्वीर्तिह भ्रात्म- 
पठनार्थं सवत १८३७ शाके १७०२ प्रवतंमाने मासोतम मासे उव्यम मासे श्रदवेन**" । 


३६५. ४९२३ (१) रूपमंजरी 
ग्रादि- श्चौगणेज्ाय नमः । श्रथ ङ्पमंजरी नंद कृत लिष्यते । 
दोहा- प्रथम हि भ्रण प्रेममय, परम जोति जो ग्राहि । 
रूप उपावन रूपनिचि, नित्य कहत कवि जाहि । १ 
ग्रनत- 
दोहा- जदपि श्रगमते श्रगम भ्रति, निगम कहति है जाहि 1 
तदपि रगीले पेमते, निपट निकट प्रभ ग्राहि । ११७ 
इति श्री नंददास कृत रसमजरी ग्रंथ संपूरणं समाप्तं ॥ श्रीरस्तु ॥ गुभमस्तु । सम्वत्‌ 
१७२६ चत्र वदि तृतीया वुघवारे मोकाम रंगामाटी सवलसिघ कूवरस्य पठनार्थं रसमंजरी 
ग्रथं मुरलीधर भिश्रेणमलेखि ॥ 


३७४. ६०१६ त्रतकथाकोश 
ग्रादि- ॥ दं० ॐ नमः ॥ श्रथ श्री त्रतकथा कोश भाखा लिप्यते । 
चौ पर्द- श्रादिनाथ वदू जिनरा [य] । कमं कलंक रहित सुपदाय। 
घनुष पंच से जाको काय । वृषव लच्धेय सोभे श्रधिकाय ॥ ? 
ग्रन्त- 
छप्प- श्री जिनंद गुण धाम जास वच सुणि चित धरिये । 
श्रावकको श्राचार पालि कमंनिसौं लरिये ॥ 
दान सील तप भाव च्यारि वृष मूल विचारी । 
श्रौर सकल परिहारि चहु उत्तम उरि धारो 
सुरगादि थान दाइक महा क्रमते सिवपदक्रो कराहि । 
ताते पुस्याल श्रनिको श्रव इनि विनि मनमें किम धरहि ॥ २१ 


इति श्रीसूरिभरुतसागर कत ब्रतकथक्ोरके भ्रनुसारि भाषा श्रीपल्य विधानकी 


- . 
इ क २. 
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समापिता । मिती माघसिर सुदि १३ पंचम्या तिथौ वार वृहस्पति वासरे संवत १६२३ का। 
श्री ॥श्री॥श्री॥श्री॥। श्री ॥ 


४६२. ४०२८ सभासार नाटक 
ग्रादि- प्रथम पत्र ग्रप्राप्त 
से पथरन भीजे पानी कव लौं विचारी्ये ।॥ 
जिहां वकवाद तिहां श्रत न सवाद कचु, 
श्रापेजोन सुधर तो कौनकोौं सुधारिये। 
जोपे श्रति जोर तो वतांडं एक ठोर तोहि, 
जानीये जगत जोपें एक मन हारीये ॥ २६ 


नकिर 


दोहरा- सव लधन पहि सूनौ पुण्य सुसंगत पाय । 
मन चंचलतास्‌ वसं, नीच संग न सुहाय। २७ 

ग्रन्त- सतगुरु सोही जो वतावं साचे मारगक्‌, 

साथी सतसंग जामे चलत ने हान है। 

कहत भ्ररूप कोड कोट काम केसं तेज- 

पज धाम जाहि जंसी ही पहिचान हे । 

ताहि मगन देहकों विसर जान, 

वेदको विचार यह जान टै सुजान है ॥ 

यह पेम लदिना भ्रनन्य भक्ति मुक्ति यह्‌, 

यत्र पदप्राप्ति विग्यान निरवान है ।॥ २७ 
दोहा- सव विध सव रस सोहियत, कहत यहै रघुराम । 

यह्‌ नाटिक सम सदा, भूषन भेद सुनाम ॥ २८ 
छप्पै- यह नाटिक जो सुन, ताहि हिय फाटिक पुले । 
यह्‌ नाटिक जो सुन, वुधवल कमल प्रफुरं ॥ 
यह नारिक जो सुने, ग्यान पूरन मन श्रावं । 
नाटिक सुन सुजान, मरम मनुजको पाव ॥ 
विग्यान जान निरवानकं, जोग ध्यान धर धन लहै। 
पावत परमपुर्ष गत, मति प्रमान कवि रघु कटै ॥ ३२६ 

इति श्री कवि रघुराम विरचित सभासार नादिक संपुणंम्‌ । 

संवत्‌ गुणकृत वसु शशी, तपस्थपक्ष शिति जान । 
पक्षति छाया सुत दिवसः ग्रंथ चढयो परमान ॥ १ 
ऋषि क्िसोर सोत हुते, रत्नचंद्रके मित्त । 
सभासारनाटिक लिष्यो, सकल रिभावन चित्त।॥ २ 
निगम दिवभ्नकी संख्यमे, सत्वरतं शषिरत्न । 
लिख्यो ग्रंथ वाचत सनत, करीथो इनको युत ॥ ३ 


॥ श्रीरस्तु ॥ सवबनर ॥1 भद्रं भूयादिति ॥ श्रीः ॥ 





न कष 
कौ ` 
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हटरद. 


५८६१ सहासन बत्तीसी 
श्रादि- ॥। श्री गरोशाय नमः ॥ श्रथ स्यंघासन वतीसी भोज प्रवंध दितौ उपदेस 


कवि क्रस्नदारश क्रति लिषते। 


३. 


र्ठ. 


चछैपा- प्रथम सुमरि गरण इसनं गणनायक ॥ 
विघ्नहुरन मति राय काज सिधिकरण सहायक ।। 
येक दंत मय मंन प्रत नहि पाव पाव सुमति गति। 
फरस हथ समरथ देव परतद्धं म्रमित गति ॥ 
कवि क्रस्नदासर वंदत चरन, भ्रौर सुमति दुस्तर तरन । 
रस सिधु मौढ विक्रम चरित सु, करित दुरित दुर्गम हरन ॥ १ 
म्रन्त- दीनो वरु विक्रमकं सोय, सारिवाहन तन दाहून होय । 
तो लगि सो नृप भ्रायो तहा, विक्रम वीर भ्रंवि जहा ॥ ४० 
चंडी वाच तेरे हेत दहयो तन भ्राय"*“ˆ"“ 


विशेष- इसके पञ्चात्‌ पत्र रिक्त है । 


ॐ 


२२-जंनस्तोत्र 


४१४६ श्रन्तरिक्ष पार्वस्तव 
भ्रादि- श्री भ्रन्तरीक पादवेनाथ छन्द लिष्यते । 


दहा- सारदपाय प्रणमां करी, श्रापो भ्रविरल वांणि। 
पुरसादारी पास जिर, गास्युं गुण-मरि-पांणि ॥ १ 
भ्रद्‌भूत कौतुक कलियुगं दीसं एह भ्रदंभ । 
घरतीथी श्रधर रहै, सदा प्र॑तरीक धिर थंभ। २ 
ग्रन्त- कीयो छंद श्रानंद वृ द मनमाहै प्राणी । 
सांमलतां युषकंद चंद जिम सीतल वाणी ॥ 
श्री विजयदेव गुरुराज भ्राज तस गणधर राजं । 
श्री विजयप्रभ सुरि नाम काम सम रूप विराजं ॥ 
गणधर दोय प्रणमी करि थियो पास ्रसरण-सरण । 
भावविजय वाचक भणं जयो देव जय जय करण ॥ ४६ 
इति श्री प्रंतरीक पादवेनाथ छद संपूरण । 


४२४६ श्रलित शांतिस्तव (सबालावबोध ) त्रिपाठ 


भ्रादि- श्रजि भ्रंजि भ्रसध भयं संति च संत सव गय पावं। 
जय गुर संति गुण करे दोति जिणवरे परणिवयामि ॥ १ 
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८ 


२०. 


२१५. 


२६. 


ग्रन्त- जइ इच्छंह्‌ परम पयं श्रहवा कित्ति सवित्थडं मुवणे । 
ता तेलक्कूद्धरणे जिरवयणें फु भ्रायरं कुणह ॥ ४० 
इति श्रीश्रजितशांतिस्तवः । 


४२६२ एकादश गणधर स्तवन 


ग्रादि- गोयम गगाहर पद्म संघयर । 
तित्थंकर वीर जिण पठ़मसीस सोव्रन समाणड ॥। इत्यादि । १ 
ग्रन्त- इय समयज्जकत्ति सव्यसत्ति चित्त भत्ति वल्लिया । 
वाख सुदि इग्यारिसि दिनि वीर नाहड थापिया ॥ 
ए सयलगरहर ए इग्यारसि जे श्रागहइ भाविया । 
एतवन भसि भावं सुरासि ते लहइ सुख सपया ॥ ५ 
श्रीप्रभास्तगराघरस्तव । 
इति श्री एकाददिदिनसम्बन्धि श्री एकादशगखणधर स्तवनं सम्पूरणं ॥ 


४०३० कायस्थिति स्तोत्र 


ग्रादि- श्री पन्नवरा भगवती माहि थकी उदार करी गीतां पूर्वाचायं कायस्थिति 
नउ स्तवन करइ छंड्‌ । 
श्रादि गाधा--जहतु हृदसण रहिड कायरिई भीसरो भवारन्ने । 
भमिउ भवभय भंजरणा जिशिदत्तह्‌ विन्न विस्सामि।॥ १ 
जह कहतां जिम हे जिनेश्वर तुह दंसरण रहिउ, ताह रइˆ* 'म्रादि । 
ग्रन्त- दहु सो म्रनन्ती वार हिव घरइ पुण्य तणड 
उदय सांप्रत तुभ कमइ दीवं उद्ध्‌ 1 
ता तस्मात्तिरि कारणि अकाय नहीं काया जिहां एहवा जे सिद्ध तेह तड 
पद मूक्तिपद तेहती संपदा हे तीर्थंकर द मुनइ॥ २४ 
इति श्रीकायस्थितिस्तवनबालावबोधः समाप्तः । 


४३६३ गौतम दीपाली का स्तवन 


भ्रादि- इन्द्र भूती गउतम भरडं तिसला कुखि निधान । 
ज्ञात पूतन्‌ पामीउ दइ भू मूगतिनो दान ॥ १ 
ग्रन्त- देव गुरू भगत्यिमी सुगती वर ्रणुसरो । 
सकल कहि हीर गुर गुण विचारो ॥ ७१५ 
जिन वचन दीप दीपालिका राजती । 
इति श्री गउत॒म दिपालिकालि स्तवनम्‌ ॥ 


४५५६६ चतु विश्यति जिनस्तोत्र 


भ्रादि- जाडयषघ्वंसकृते नत्वा न।मेयप्रमुखान्‌ जिनानू । 
भ्राटननः स्मृतये वक्ष्ये यमकस्त्‌तिवृत्तिकाम्‌ ॥ १ 
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ग्रन्त- स्निग्धा भ्रविरला चासौ विभा दीप्तिदच प्रनच्छविभा श्रलकानां केगानां श्रन्ता 
यस्याः सा श्रनच्छविभालकांता ।। 
इति श्री चतुविशतिजिनसंक्षेपतो वृत्तिः समाप्ता । 
8७. ७४४४ (१) चोौनीसी 
इस गुटकेमे निम्न कृतियां हँ १. भ्रानंदघन चौबीसी. २ संग्रहणी सूत्र. ३ जीव- 
विचार प्रकरण. ४ नवतत्त्व, ५ दण्डक भरकर. ६ सप्तस्मरण. ७ प्रतिक्रमरासूत्र. 
& पांच तिधिरी थृई. १० स्तुतिस्तवन. ११ गोतम रासो. १२ स्नात्रपूजादि. १३ चौढा- 
लिया. १४ धूलभद्र नवरसो. १५ बार भावना. १६ श्रानंदघन बहोतरी. १७ पनरं 
तिथिरी धुई. १८ पचसंधि (सारस्वत प्रक्रिया) १६ सिदूरप्रकर प्रादि स्तोत्रस्तचन । 
६५. ४२६९८ पंच-परमेष्ठि-नमस्काराथं 
भ्रादि- श्री जिनाय नमः। नमो भ्ररिहंतारं । 
माहरड नमस्कार श्री भ्ररिहुंत भगवंत नद हुड । किसा छइ ते श्ररिहंत जीय 
ग्ररिहुते राग द्वेष रूपिया श्रहरि वइरी जीता श्रन्‌ श्रठारे दोपे रहित । 
इत्यादि । 
ग्नन्त- माहरउ नमस्कार पंचांग प्रणाम त्रिकाल वंदा सदा हृड्‌ । 
इति श्री पंचपरमेष्ठिनमस्कारा्थंः सम्प: ।। 
९१. ४०२५ भक्तामर-स्तोन्न 
भ्रादि- इनही पचड भ्रापरो घरे पादा भ्रावी राजानी सेवा करिवा लागा पूविली 
रीतइ्‌ रादि । 
ग्रन्त- श्रन इन्वत्तिकरी मानतंग सूरि इं रची, मई इस ताहरा स्तोत्र रूपिणी पुष्प- 


माला जे कठ कदलि धरइ तेह नह लक्ष्मी स्वयंवर वरद्‌ । ४४ 
इति भक्तामरस्तोत्र-प्राकृतवातिकवृत्ति समाप्तम्‌ ॥ 


१००. €२७७ भक्तामर भाषा 


भाषा भक्तामर कियो, हेमराज हित हेत । 
जे नर पढ़ सुभाव सो, ते पावे सिव खेत ॥ 
इति श्री भक्तामर भाषा संपुं । 
१०१. ७४५० भक्तामर भाष श्रादि १८ कुतिया 
इस गुटकेमे निम्न कृतिर्ा है--१ भक्तामर भाषा हेमराज कृत १-१६- २ चौसठ 
योगिनी नाम तथा धंटाकणं १७-२१. ३ कल्याणमंदिर भाषा २२-३२. ४ चैत्यवंदन 
२-४. ५ भक्तामर स्तोत्र ५-१७. ६ कल्याणमंदिर स्तोत्र सिद्धसेन कत १७-२६. 
७ लधु शांति २६३३. = श्रजित शांति ३३३६. € स्तोत्र संग्रहं रादि १३ कतियां 
३६-८१. १० शक्ति मंत्र ८३-८४. ११ पदस्तवन ८४-८९. १२ वसुधारा ९०-११५. 
१३ सोलह पद ११५ १३०. १४ स्नात्र श्रष्ट प्रकारी नवपद पूजा १३११६९१५. १५ वीस 
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विहरमान गीत १६६ वां। १६ श्रतीत म्रनागत वतंमान चौनीसी १६७-२००। १७ बावन 
वीर नाम २००-२०२. १८ पदस्तवन (१२ कृतिं) २०२-२३२। 


११४. 


१२३. 
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४६४४ वीतराग स्तोत्र 


ग्रादि- यः परात्मा परं ज्योतिः परमः परमेष्ठिनाम्‌ । 
ग्रादित्यवणं तमसः परस्तादमनन्ति यम्‌ ॥ १. 

भ्रन्त- तच प्रेष्योऽरस्मि दासोस्मि सेवकोऽप्यस्मि किंकरः; 
उमिति प्रतिपद्यस्व नाथ नाथ परं ब्रुवः 5 
श्रीहेमचंद्रप्रभावाद्रीतरागस्तवादितः। 
कमारपालभूपालः प्राप्नोतु फलमौप्सितम्‌ ॥ € 
इति वी ° स्तोत्रे आारीस्तवो विः प्रकाशः ।। २० 


४१५९ श्रीदेवी छन्द, शनेऽचर स्तुति 
श्रादि- मकल-सिद्धि-दातारं पादर्वं नत्वा स्तविमहं 
वरदा सारदा देवी जगदानंददायिनी 1 १ 
भ्रन्त- इच्छं वहु भक्ति भर श्रडल छदन सधु । 
या देवी भगव त॒म पसोडं होऊ सया संग कल्याणं ॥ ४१ 
इति श्री देवौदधद संपूरण । 
रानि स्तुति-श्रानदन जग जयो रविसूत सांभलवान । 
कोड कवित करो तु स्तव तुज गुण को हवे मान ॥ १ 
म्रन्त- ए मंत्र धरी ऊकार उक्षर सारह। ए मंत्र जपीय नर धारह॥ 
एशे मंत्रे उलट धरी विनतडी चीत भ्रारिये ॥ 
रिष वृध सहजे सदा, वली वली एम सनीसर वषाणीयै ।॥ १६ 
इति शनीसर स्तुति ॥ लिपिकर्ता--सुबुद्धिविजय गणी । 


४५११ लोभन-स्तुति 

म्रादि- भव्यांभोजविबोघनंकतरये विस्तारि कर्म्मावली 
रभा सामजनाभिनन्दनमहा नष्टा पदा भासुरेः। 
भक्त्या वन्दितपादपद्‌मविदुषां संपादय प्रोज्भिता (स्थिता) 
रंभा सामजनाभिनंदन महा नष्टापदा भासुरः ॥ १ 


प्रन्त- सरभसनातनाकिनारीजनोरोजपीटीवलुरत्तारहारस्फुरद्रदिमसारक्रमां भोरे । 
परमवसुत रागजारोवसन्नाशितारातिमाराजिते भासिनी हारतारावलक्षा मदा । 
क्षणरुचिरुचिरोरूचं चत्सटासंकटोत्कृष्टकठो द्धटे संस्थिते । 
संकटा भग्यलोकं त्वमंबांनिके परमंब सुतरां गजारोवसन्नासिताराति मा 
राजिते भासिनी हार तारावलक्षा मदा ॥ ६६॥ २४॥) श्री शुभं मवतु ॥ 


इरे | | राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


१३० ७२७८ कोमन स्तुति 
म्रादि- भ्रासी [द्‌ ]द्विजन्माखिलमध्यदेशप्रकाशसांक्राश्यनिवेराजन्मा । 
भ्रलब्धदेवपिरिति प्रसिद्धि यो दानव्षित््वविभूषितोपि ॥ १ 
दास्त्रेष्वधीतो कुशलः कलासु बन्धे च बोधे च गिरा प्रकृष्टः । 
तस्यात्मजन्मा समभृन्महात्मा देवः स्वयंभूरिव(वा) सुदेवः।॥ २ 
श्रव्जायतास्यइ्लाध्यस्तनूजो गुरणलन्धपूजः। 
यः शोभनत्वद्युभवणंभाजा ननाम नाम्ना वपृषाप्यवत्त ।॥ ३ 
कातन्त्रचद्रो दिततन्त्रवेदी यो बुद्ध वौद्धा्हेततक्कंतत््वः । 
साहित्यविद्याणंवपारदर्ी निदर्शनं काव्यकरृतां वभूव ॥ ४ 
कौमार एव क्षतमारवीयंश्चेष्टां चिकीपंन्निव रिष्टनेमेः। 
यः सवंसावद्यनिवृत्तिगुरवीं सत्यप्रतिज्ञो विदधे प्रतिजाम्‌ ॥ ५ 
एतां यथामति विमृद्य निजाम्वु (नु) जस्य 
तस्योज्वलां कतिमलंकृतवान्‌ स्ववृत्या । 
श्रभ्य्थितो विदधता त्रिदिवप्रयाणां 
तेनेव सांप्रत कविघनंपाल नामा। ६ 
ग्रन्त- इति श्रीरोभनदेवाचाय॑करृत चतुविरतितीर्थंकरस्तुतिवृत्तिः, कृतिरियं तस्यव । 
१३२ ६८३६ | स्तम्भ पादर्वस्तुति श्रादि 
दस गुटकेमे निम्न ५ कृतियां है--१ स्तंभ पाइवस्तुति, २ भ्रात्मोपरि सज्य, 
३ शांतिजिनस्तवन, दानरीलादि चौढालियो, ५ जम्न्रकुमार सज्छाय। 


१३४ ६१६० स्तवनम्‌ 
पुष्पिका कै भ्रन्तिमि २ इलोक 
पर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पडचान्मालवरसिधुटक्क विषये कांचीपुरे वेदुषे ॥ 
प्राप्तोहं कलहाटकं वहुभटेविद्योत्कटः संकटं 
वादार्णी विचराम्यहं नरपते सा(शा)दूकंवतक्रीडितम (क्रीडितुम्‌) ।। १ 
काञ्च्यं नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुल्लाम्बुसे पाण्डुपिड़ । 
पुडोड़ शाकभक्षौ दशपुरनगरे मिष्टमोजी परित्राद्‌ ।। 
वादाणस्यामभूवं शरिकरघवलः पांडरांगस्तपस्वी । 
राजन्‌ यस्यास्ति दाक्तिः स वदतु पुरतो जननिग्रंथवादी ।! २ 

इति समंतभद्रस्त्रामि विरचितं स्तुवनं ॥ख॥ 


१३९ ६८२५ स्तोत्रसंग्रह 


इस गुटकेमे निम्न ५ स्तोत्रर्है--१ नवकार रो स्तवन, २ श्री महावीरजी रो स्तोत्र, 
३ श्री पाद्वंनाथ स्तोत्र, ४ श्रीशांतिनाथ स्तोत्र, ५ संगीत बंध नमस्कार, ये पांच स्तोत्र ह। 


हृस्तलिचित ग्रन्थ इुची, भाग-२, परिशिष्ट-१ | 


२७ 


र्‌ 


८९ 


१२१ 


४ शनुज्जयरास्-समयसुन्दरङ्ृत । च्‌ 


४२३५८ 
ग्रादि- 


| ३२५ 
२३-जंनागम 


प्रावदयकसुत्र सबालावबोध 


नमो श्ररिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो भ्रायरियाणं । 
नमो उवज्छायाणं नमो लोय सन्वसाहणम्‌ ॥ १ 


ग्रन्त- समारईय पोसह्‌, संखियस्म जीवस्स जाइजो कालो । 
सो सफलो बोधवो मेसो संसार फल हेड । १ 
इति श्री भ्राउदाक संपूरंम्‌ 
४४१८ उत्त राध्ययनसुत्र (सवालावबोध) 
श्रादि- संजोगाविप्पमुक्कस्स श्रणगारस्य भिक्षुणो । 
विणयं पञ करिस्सामि भ्राणुपुव्वं सुणोहमे ।॥ १ 
म्रन्त- श्रीवद्धंमानस्वामी परिनिवृतः निर्वाणं प्राप्तः कि०। 
उत्तराव्ययनभवसिद्धिका भव्यजीवाः तेषां समन्तात्‌ ॥८२ छ॥। 
इति षट्त्रिंशत्‌ श्रीउत्तराध्ययनवालाववोधः समाप्तः ॥ 
४३५७ उत्त राध्ययनातचूरि 
म्रादि- श्रीवद्धमानमानम्य वृहद्वृ त्यनुसारतः । 
श्रीउत्त राव्यायनानामवच्नुरि लिखाम्यहम्‌ ॥ १ ` ५ 
म्रन्त- योग उपधानादिरुचितव्यापारस्तदानतिक्रमेण यथायोगं गु₹° तवित्तप्रसन्नता 
स्यादेतोरघीयेत न तु प्रमादं कुर्यादिति भावः। 
इति श्रीउत्तराध्ययनावनचूरिः ॥ 
१०९६ कट्पसुत्र ( सस्तबक) 
घ्रादि- ॐ नमो श्ररिहन्तां नमो सिद्धाणमित्यादि । 
ग्रन्त- श्रीमत्तपागणाधीदाश्नीदेवविमलप्रभोः। 
श्रीसोमविमलाहं न टबार्थो लिखितः स्फुटः ॥ 
टबाथेः क्पसूत्रस्य मूखं रिष्यस्य हेतवे । 
बृहद. त्यनुसारेण संशोध्यः सर्वंधीधनः ॥ 
७४४१ प्रतिक्रमणसून्न श्रादि र 


१. प्रतिक्रमणसूत्र। २. जयतिहयणस्तोत्र । ३ श्रावककरणीस्वाध्याय-जिनहषंङृत । 


गोतमरास। ६. मूनिमालिका-वादित्रसिहङकत । 


७. गोत मस्वामिस्तवनादि । ८. कालज्ञानभाषाचौपई-लक्ष्मीवल्लभगणिङृत । 


९२२ 


७४४६ 


१. प्रतिक्रमणसुध्ाणि । २. स्तुति-स्तवन । 


प्रतिक्रमणसुत्र रादि 


३. शत्रुञ्जयरास । ४. गोतमरासो । 


क र्‌ 


३२६ | “ [ राजस्थान पुरातस्वाम्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


५. स्तवनादि ८ । ६. जीवविचार, प्राचीन राजस्थानी भाषार्थंसहित । ७. नवतत्वप्रकरण । 
८. विचारषट्तरिदिका। € बावीस परिसह छंद । १०. बारहभावनास्व!ध्याय । 


१२७ ७३४५ प्रइनव्याक्ररणाङ्टीक्ता 
ग्रन्त- निव त्तिककुलनभस्थलचन्द्रद्रोणाख्यसूरमृख्येन । 
पण्डितगणेन गरवस्प्रियेण संशोधिता चेयम्‌ 1 
१५६ ७२२३ समवायाद्धवृत्ति 


वृत्तिरचनाकालः- एकादगदातेष्वथ विशत्यधिकेषु विक्रमसभानाम्‌ । 
श्रगदहिलपाटकनगणे (रे) रचिता समवायटीकेयम्‌ ॥ 


& 


२४-जनपरकररण 


७. ७०१६. प्रागमसारोद्धार भाषा 
यह भौर संख्या ७३३१ वाली प्रति मिलती है, किन्तु इसमे निम्न दोहा प्रत्तं 
विशेष है-- ,, 
करयो इहां सहाय श्रति, दुगंदास शुम चित्त । 
समकावन निज मित्त कौ, कीनीं ग्रन्थ पवित्र ॥ १२ 
१६. ४३०२ ऋषभपंचाह्िका 
भ्रादि- ॐ नमो वीतरागाय नमः ॥ 
मत्तिभरनभिरसुरवरातिरीडं मरियंति कतिकयसोहो । 
उसभमाईइ जिणवरिदारणं पायपंकेरुहे नमिमो ॥ १ 


निज्जिय परीसहचम्‌ संभयुव सम्रवग्ररिउपसरम्‌ । 
संपत्तकेवलिसिरि सिरिवीरजिणेसर वंदे।॥ २ 


म्रन्त- इयम्भाणग्रपलीबियकम्मिधर बालबृद्धिणा विमय । 
मत्ती इष्‌ उभयभयसमुदहवो हिच्छवो हि फलम्‌ ॥ ५० 
इति ऋषभपं चारिका समाप्ता ॥ 
६७. ४५६९ धम्मोपिदेशश्लोकाः 
भ्रादि- इष्ट्वा शत्रुञ्जयं तीथं नत्वा रंवतकाचलम्‌ । 
स्नात्वा गजपदे कुण्डे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १ 
भन्त- इति श्रीपुराणे कथिताः इलोकाः । 


हस्तक्िचित ग्रन्य सुची, भाग-२, परिक्ञिष्ट-१ ] 


ठर. ७२०० प्रबोधचिन्तामणि 
ग्रन्त- यमरसभुवनमिताब्दे स्तम्भनकावीडभूषिते नगरे । 

श्रौ जयजञेलरसूरिः प्रवोचचिन्तामणिमकार्पीत्‌ ॥ 

८६९. ७२४७ प्रवचनसा रोद्धार सटीक 

ग्रन्थान्ते श्रीमानर्वदपर्वतप्रभुरभूत्‌ भूमान्‌ सुरत्राणमभूः, 

सत्याब्हो भुवि राजसिंह इति यो रामावतार: परः । 
श्रीमानक्षयराजराजतिलकः प्रोद्यस्प्रतापानल- 
स्तत्पुत्रोद्ध ऽतभाग्यभूमिरधुना वालोऽपि पाति क्षितिम्‌ । 
तस्य श्रीः" """“* * " सत्पुत्रद्रथीसंयुतो, 
राज्यस्तम्भनिमः समस्तवभुवनप्रख्यातकीतिव्रजः ॥ २ 
याच्रां श्रौविमलाचलस्य महता संघेन माडम्बर्‌, 
ह धाभूततपागरस्य सुचि रादद्रेरिवाद्चयं करत्‌ । 
सन्वानं च मिथो विधाय भृतवान्‌ यो वोधिलक्ष्म्याङ्कधिनः, 
स्वात्मानं सुकृतं धिया च यशसा यावापुथिग्यन्तरम्‌ ॥ ३ 
तेन श्रीतपगच्छनायकगृरुश्रीहीरसूरीशितुः, 
संघे श्रीमदुपासकेन नगरे श्री रोहिणीनामनि । 
वषं विक्रमतो रसावसुरसक्ष्मासम्मिते वत्सरे (१६८१) 
चित्कोले स्वछरेते चिरं विजयतामेषा गृहीता प्रतिः ॥ ४ 


१११. ४०८५ मङ्कलकलशचोपाई 

ग्रादि- श्रीगुरुभ्यो नमः। 

दुहा- प्रह उठी नीत प्रणमीयडइ्‌, श्री रिसहेसरदेव । 
नांम धकी नवनिध मीलडइ, सिवपद भ्रापड सेव ॥ १ 
मंगलकलसइ दांनसु , पामि परघल रिद्ध। 
राजलीला सुख भोगवी, देव तणी गति लीध ॥ ७ 

ग्रन्त- तस सेवक नित्य हषंगि रे, सदा मन प्रारंद । 
तत शिष्य लक्ष्मीहषे कहै रे, सवं नरनावृ द ॥ ५॥ दा० 
सहैर काकदीनयर भली रे, रह्या तिहां चोमास । 
श्रावक सदा सुखिया वसं रे, पुन्ये करी जस वास ।॥ ६ ॥ दा० 
सांभलवो करवो भावस रे मनमें प्रांणी विनोद । 
वरम करं ते सुख लहै रे, उछ एह्‌ प्रमोद ॥ & ॥ दा० 

इति श्रीमंगलकलडशचउपी संप्रा ॥ 


१२१ ४२९६९ विह्ञतिस्थानकविचारामूतसग्रह 


ग्रन्ान्ते- विशतिस्थानकाचारविचारामृतसागरः । 
गच्छेदाश्रौजयचन्द्रसूरिरिष्येण निमितः॥ २२. 


[| ३२७ 





३२८ | 


९१२२९ 


१२७ 


१४२. 


१४५. 


[ राजस्थान पुराततत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


वीरग्रामाख्यपुरे युगमव्योमेन्दुपञ्चभिः । 
प्रमिते वत्सरे हषं ज्जिनहर्षेण साधुना ।॥ २३ 
ग्रन्थस्यास्य पवित्रस्य वाचनश्चवरादिभिः। 
लभन्ते प्राणिनः प्रौढां श्रीजिनेरवरसम्पदम्‌ ।। २४ 
ग्रन्योऽष्टाविगतिदातानुमितः स्वंसंख्यया । 
जोवेदयं वुवरश्रे णिवाच्यमानो निरन्तरम्‌ ॥ २५ 
इति श्रीविरातिस्थानकविचारामृतःसंग्रहः सम्पूर्णः ॥ 
७४७७ विचारामृतसंग्रह 
ग्रन्त- सूरिः श्रीकुलमण्डनोऽमृतमिव श्रीश्रागमाम्भोनिधि 
रचक्र चारुविचारसङ्ग्रहमिमं रामाव्विरक्राव्दके (१४४३) ॥ 
४०२६ शीलोपदेकमालाबालावबोध 


ग्रन्त- इति श्रीशीलोपदेशमालावालाववोव श्रीखरतरगच्छमेरसुन्दरोपाध्यायविर- 
चित वनश्चीकथां समाप्ता । हिव ग्रंथकार प्रन्थनी समाप्ती भणी भ्रापगडं 
नामगभित मंगलगाथा कहूं 
ईय जईसिहमुणीसरविनेयजयकित्तिरा कयं 
एयं सीलोवएसमालं प्राराहिय लह्‌ड वाहि सुहां ।॥ ११५ 

व्याख्या-इरणडइं पूवक्ति प्रकारि करी जयसिंह सूरि तेहनउ विनीत शिष्य 
शिष्य जयकीतिमूुनि तीरइं ए शीलोपदेशमाला प्रकरणरूप मूलसूत्र 
कीवऊः ` "ˆ ` । इति श्रीशीलोपदेराबालाववोध प्रकरण समाप्तम्‌ ।॥। ग्रन्था- 
ग्रन्थ ६२५० ॥ संलानागाव्विचन्द्रौ, वृद्ध मासं त्रयोदशी । कृष्णपक्षे रविपुत्रौ 
ग्ररुणोदयजिनपूजनम्‌ ॥ १ 


४३५६ संग्रहणोबालावबोध 


भ्रादि- श्रीपाद्वेनाथं फलवद्धिकाख्यं गुरू स्च श्री मज्जिनदत्तसूरीन्‌ । 
गीर्देवतां भाष्यसुधासमद्रं क्षमाश्रयं श्रीजिनमद्रनाम्ना ।॥ १ 


ग्रन्त- इति श्रीवाचनाचायेश्री श्रीश्चीशिवनिधानगरिविरचिते संग्रहणीबालावबोधे 
सामान्याधिकारः समाप्तः । इति श्रीलघुसंग्रहणी वालाववोधः समाप्तः ॥ 
४००४ संग्रहणीसुत्र (संघेणनो रातछंद) 
भ्रादि- दशमदं ग्रह॒ सातमीडं चौददा तर श्राटमडं। श्रधिके एकेकं तिहां थी 
तिमडइ । २३।। 
ग्रन्त- (ढाल एह) श्रथं- निरुपम भ्रमृत उपम सुण्यो श्रवणे सुख करी, 
विचार करता चित्त धरता कर्मंकोडिना दुःख हरे । 
तां रहु रास प्रकास उत्तम मेरू हूं शशि दिणयरू, 
शासना देवी पसाउलि श्रीसंघ चतुविध जय करू ॥ ५५० 


इति श्रीसंग्र हणीसूव्रे परिपणंता नाम सप्तमोस्लासः ॥ रलोक संख्या प्रन्धाग्रं ।॥ ६४१ 
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१४६. 
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१६२. 


१७९. 


४०३१ संग्रहरणीसुत्र सस्तबकं 
ग्रन्त- मलिहारि हेमसूरीणं सीस केसेण सूरिणा रदइयं । 
संघयिरयरमेयं नंदड वीरजिरतिच्छं ।॥ ३० 
इति श्री सग्रहणीसूत्र संपृणमिति । 
६२०३ सम्मेदश्िद रमाहात्म्य 
ग्रन्थान्ते पृषप्पिका- इति श्रीभगरवेह्लोहाचार्यानुक्रमेण श्रीभदारकजिनेन्द्रभूषरो पदेश्ा- 
च्छी मदी लितदेवदत्तक्र(कृ)ते श्रीसंमेदसिखरिमाहोत्म्ये समाप्तिसूचको नाम 
एकविसत्िमोऽध्यायः ॥ २१ 
७२१७ समाधि्ञतकटीका 


ग्रन्त- तुरद्खरष्टितत्त्वभूमिसंुते (१७२७) सुवत्सरे, 
तपस्यशुक्लपञ्चमीदिने च तक्षके पुरे । 
समुद्धृतं सुपुस्तक समाधिसाधितारयम्‌, 
सुवादिराजघीधनेन धारितं स्वधीगृहे ॥ 


५६११ हरि वंशपुराण 
म्रन्त- इत्यरिष्टनेमिपुरारसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायेस्य कृतौ गुरुपादकमलव्णंनो 


नाम षट्षष्टितमः सगे: । 


विश्ञेष- श्रीवद्धंमानपुरे श्री पादर्वालय नव्रराजवसतौ निमितम्‌ । 
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इन्द्रगठ़ का हस्तलिखित म्रन्थ-संग्रह 


राजस्थान सरकार के ्रादेश सं० २६१, दिनांक ४-८-५६ ई० के ्रनुसार 
इस विभाग की श्रोर से इन्द्रगढ़स्थित पोथीखाने का निरीक्षण किया गया । 
ग्रत्थों की ्रस्तन्यस्त स्थिति को जानकारी प्राप्त होने पर राज्य सरकारसे 
उक्त संग्रह को इस संस्थान के संरक्षणमें प्राप्त कराने का प्रस्ताव किया गया। 
तदनन्तर राज्य के पत्र सं० एफ. ६ (६२) एञ्यू. वी. ५६, दिनांक २४-१०-५६ 
ई० के भ्रनुसार भ्रनुमति प्राप्त होने पर इन्द्रगढ से उस संग्रह को इस विभाग 
मे प्राप्त कर लिया गया । 
ठिकाना इन्द्रगढ (कोटा) का पोथीखाना विद्याप्रेमी महाराजा श्री रिव- 
सिहजी के समय में सरस्वती भंडार! के नाम से स्थापित किया गया था । महाराजा 
दिवसिह स्वयं म्रच्छै विद्वान्‌, सुकवि एवं विद्याप्रेमी थे । इनके दवारा निमित कितने 
ही ग्रथ उपलब्ध होते हं जिनमेंसे कुछ इस सग्रहमें भी प्राप्त हुए हं । हिवसिहजी 
के सुपुत्र महाराजा हाडा संग्रामसिह भ्रपने समय के एक भ्रादशं साहित्यकार नरेश 
हये हे । ये वड ही विद्यारसिक एवं सुकवि थे । भ्रच्छे-्रच्छे पंडितो को पुरस्कृत 
करना एवं ग्रन्थरचना करते-कराते रहना इनका व्यसन था । इनके द्वारा निमित 
सौ से भी श्रधिक म्रन्थ प्राप्त होते हँ जिनमेंसे भी श्रधिकांश इन्होने म्रपने ठिकाने 
मे शिला-मृद्रणालय की व्यवस्था कर मृद्रित करा लिये थे, जो श्रव प्रायः भ्रप्राप्त 
हँ । उक्त हाडा संग्रामसिहजी के समयमे इस संग्रह की ददा श्रवदय ग्रच्छी 
रही होगी, यह स्वतः श्रनुमेय है । इनके उत्तराधिकारी महाराजा सूमेरसिहजी के 
निःसंतान श्रवस्था में श्रकाल ही काल-कवलित हो जाने पर इस संग्रह की 
दुर्दशा होने लगी भ्रौर ग्रन्थ भी इतस्ततः नष्टश्रष्ट एवं जीणं-शीणे होने लगे । 
जिस समय इस संग्रह को देखा गया उस समय यह्‌ ठिकाने को सम्पत्ति के रूपमे 
रखा हश्रा था । बहुत से ग्रन्थ गढ में धूल में दबे हुये जीणे-शीणै, कीट- 
विद्ध, दीमक-वर्षादि से क्षतिग्रस्त श्रवस्थामें पड़ेथे जिन्हं प्राप्त करके इस 
विभाग के संग्रहालय में व्यवस्थित-रूप में संदोधकों के उपयोगाथं रखा गया 
है । संप्रति इस संग्रह में २०६ हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त ह । इनमें वहत से 
ग्रन्थ हाडा संग्रामसिह एवं उनके पिता महाराजा दिवसिहजी के रचे हुये हं । 
इनके भ्रतिरिक्त कृ छपे हुए उदं ग्रन्थ भी प्राप्त हुये हँ । 
राजवंशीय साहित्यकार हाडा संग्रामसिह की भ्रोर, जितना चाहिये उतना, 
भ्रमी विद्वानों का ध्यान नहीं गया है । उक्त संग्रह की पुस्तकों कौ प्रस्तुत सूची 
विद्वानों एवं सर्वं साधारण की जानकारी श्रौर उपयोग के लिये प्रकाशित कराई 
जा रही है। 
- मुनि जिनविजय 


परिशिष्ट ३ 


इन्द्रगढ़ पोथीखाने से प्राप्त हुस्तलिखित ग्रन्थों कौ सुची 














क्रमाङ्क ग्रन्थनाम कर्ता | भाषा | विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल | विशेष 
ततरतत्यल्ततताततल क्क्व ----- 
१ | श्रलंकारमञ्जरो सपरा्मासिह हिन्दी | रसालंकार | ३२ | १६११ | व्रिमल्लभटटकृत श्रलंकरार- 
मञ्जरी का भावानुवाद 
२ | शालिहोत्र राजस्थानी | प्रायर्वेद १३२ | १८६५ | लि, क. गुमानीसाह 
लि. स्था. इन्द्रगढ़्‌ 
३ | हनुमघ्लाटक, सटीक (रत्नमजञ्जूषा | म्‌. हनुमत्कवि, टी. मोहन. संस्कृत | काव्य १३० | श्व्वींश्ष. 
टीका) | दास माथुर चतुर्वेद 
४ | मधुमालती चोौपरई चतुभु जदास हिन्दी ४ २२२ | ध्वं ज्ञ. | कामदारी लिपि, भ्रारम्भ 
| | स 'स्वप्नावलि के ५ पत्र 
है । पद्य संस्या १४५४ 
५ | छन्दःकोौस्तुभ संग्रा्मासिष #१ छन्दःशास्त्र ४३ १६३४ | लि. क. वंशीधर गुजराती 
६ | सभाप्रकाश्ञ हृरिचरणदास ५ रसालकार ७६ | १६२३ 
७ | पुथ्वीराजरासो (पद्मावती समय) | चन्दवरदायी + काव्य ७४ १८२९ | लि. क. चेनराम ब्राह्मण 
लि स्था. फिला रण- 
| स्तम्मवर 
८ | हिकमतग्रस्थ फारसी, | श्रायुत्रेय ६४ | २०बीं श. | हिकमत के फारसी भाषा 
हिन्दी के नस्ते नागरी लिपि मे 


लिखे हं 


` ~~~ बब ~ 


| राजस्थान पुरातत्वात्वेषण भन्दिर--हस्तलिखित प्रय सुची, भाग २; परिक्षिष्ट-२, इन्द्रगढ पोथीखाना ग्रन्थ सूची | | २३५० 











क्रमाङ्ख ग्रन्थनाम कर्ता व | हता. | माधा | तिष्य | पसप | निपिकातं |. भिव भाषा विषय | पत्रसख्या | लिपिकाल | विशेष 
| 
€ | सूपकभ्रभाकर संप्रामसिह राजस्थानी | काव्य २८ | श्वी श्च. 
१० | वृन्दसतसरई वृन्दकवि हिन्दी ५; ८५ | १९२) 
१९१ | पुरषपरीक्षा विद्यापति संस्कत कथा ८७ १९१२ | शिर्वसिहनृपतिकारिता 
१२ । नाममञ्जरी नन्ददास हिन्दी कोष ५८ १६१४ | श्रादिमें कु स्फट 
कदित्त लिखे ह । 
१३ | (क) हरिरस ईसरदास राजस्थानी | काव्य चारों कृतियों के कुल 
(ख) नीसाणी विवेकवार्ता ५, | ४५८ पत्र है। 
(ग) नीसाणी ईसरदास ४ ~ 
(घ) सूरदासके पद हिन्दी प 
१४ | सिखनत श्छ गार सरिप्पण बलभद्र ग र १५ १६२३ 
१५ | ररतरंगिणी शम्भुनायमिक्न ` 3 रसालंकार ४१ १६२४ | श्रन्तिम प्रशस्ति में गरुलाब 
| 6 कवि (श्रलवरगसी) ने 
| | स्वयम्‌ को प्रन्यकषर्ता 
| बताया है। 
१६ | रूप(क ) रत्नावलि संग्रार्मासिह राजस्थानी | काव्य १२ | र्वी. 
` १७ | रसा्णव सुखदेव (?) हिन्दौ | कार ५७ | „» | श्रपणं, लि. क. धाभाई 
| | लक्ष्मण, शिर्वासिहराज्ये 
१८ | केसोदासकी बाणी केसोदास राजस्थानी | सम्तसाहिव्य| ३-२५४ १८८८ | लि. क. भवानीराम 
श्िर्वा्तिहुराज्ये 
१६९ । कन्यरसायथन | देपदत्त कवि हिन्दी ` रयालंकार ७८ १६३१ लि. क. राभदत्लम गुजराती 


२० | (क) जनकजुहार राजस्थानी | काव्य १-४ १९२६ 





राजस्थान पुरातत्तवान्वेषण मन्दिर--हस्तलिखित ग्रन्थ दरुची, भाग २; परिशिष्ट-३, इन्द्रगढ़ पोथी लाना ग्रन्थ सूची | [ ३५१ 











क्रमाङ्क ग्रन्थ नाम कर्ता | भाषा | विपथ | पत्र संख्या | विशेष 
। | 

(ख) ुलमलरासो राजस्थानी | काव्य ४-७ | १६२९६ 
(ग) कृष्णवालचरित्र | | क ८-११ ॥ 
(घ) तारातम्बोलको विस्तार ११५ | इतिहास ११बां + 
(च) कोटाके महाराजाश्रों क सुची | | १३बाँ ~, 

२१ , पाण्डवयजेन्दुवन्दरिकासटीक (रसाल- | मू. स्वरूपदास, टी. रसाल | हिन्दी | काव्य १४२ १६१७ | लि. क. बगसीराम 
बोधिनी) | | 

२२ | (क) विज्ञानसागर | राजस्थानी | वेदान्त १-११ १६११ 
(ख) शङ्ास्तुति | स्तोत्र ११-१३ 9 
(ग) भ्राह्चयनिधान वेदान्त स्ट ५ 
(घ) भगतिचिन्तामणिः र ६-३२ १) 
(च) चौदहरतन खेल | ५ २२-५० 9 

२३ | पृथ्वीराजरासो चन्दवरदायी काव्य २१६ | १६बीं श्च. | सुलिखित प्रति 

~ २४ | (क) कबीर की साची राजस्थानी | सन्तसाहहृत्य १-४ १८३९ | लि. क. बुशालपाण्डे 

(ख) हरिवंशपुराणमाषा ४ काव्य १-५७ 1 

२५ | (क) रामचरित तुलघछीदसवादुपन्थी १ १४ १-१५४ | श९्बीं श. 
(ख) सुद।माजी की वारहखड़ी ): १ १५४-१६२ ११ 

२६ | (क) कविक्रुलकल्पतरं चिन्तामणि हिन्दी रसालंकार | १२-१८ | २ण्वीं श. | भ्रा ११ पत्र श्नप्राप्त,प्रपुणं 
(ख) सुरजमलपं (पि) गल सुरजमल (?) 6 छंद. शास्त्र | १८-२२ 6 श्रपण 
(ग) सभाप्रकाश (दश्नमोत्लासान्त) | हरिचरणदास ५? रसालंकार १-२४ १९२६ | लि. क. दीक्षित वधिचन्द 

लि. स्था. इद्द्रगदृ, श्रपणं 

(घ ) रघुनाथरूपक मरूधरदेगमाषा | कविमंछ राजस्थानी | काव्य १-५ | र्वी. 


मा 


ध 











राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण सन्दिर-हस्तलिखित ग्रन्थ सुची, भाग २; परिशिष्ट-३, इन्द्रगढ़ पोथीलाना ग्रन्थ सूची | | ३५२ 
क्रमाङ्क ग्रन्थनाम कर्ता | | श्त | भावा | पिय | पाणस | विभ्य | _ विचेष _ _ भाषा | विषय | पत्रसख्था | लिपिसमय | विशेष 
(च) पाण्डवयशन्दुचन्द्रिका त॒तीय- हिन्दी रसालंकार १-१२ | रण्वीं श. 
मयलान्त 
(छ) कविप्रिया केशवदास 7 १२-३६ „ | श्रपुणं 
(ज) साहित्यानन्द, षोडशस्कन्धान्त | ग्वालकवि १ 1 ३७-२५३ # 
२७ | (क) इहकचमन र काव्य १- १४ 5 प्रपुणं 
(ख) राजनीति कवित्त देवीदास ६ नोति १-३५ ¢ 
(ग) स्फृटकवित्त सग्रह ५ काव्य १-७ ^ 
२८ | रामचरितमानस श्रयोध्याकाण्ड गो. तुलसीदास 2 १३३ १८६८ | लि. क. लाला खुमार्नसिह 
२६ । (क) गृरुपरिचय ११ सन्तसाहित्य। १-७५ | र२भ्वीं ज्ञ. | शश्रीगुरं बलदेवजी 
(ख) ग्रन्थपरिचयश्रष्टांग ०१ 9 १-६६ 99 रिक्षा व शश्रीदुजनगुरं 
शिक्षाः श्रादि ।विभिन्न 
भागहे। 
३० | फुटकर गजल # काव्य ८ 7 
३१ । (क) धनञ्जयकोष (नाममाला) | धनञ्जय संस्कृत कोष ४-१५ १७५१ | लि. क. पं. दथाराम, गुटके 
दवितीय परिच्छेरान्त | के श्रादि व श्रन्तमे स्फुट 
| कवित्तादि ह तथा दोनों 
| कृतियों के मध्य छत्रबन्ध 
कवित्त श्रादिहे। 
(ख) पृभ्वीराजरासो (नाहरराय | चन्दवरदायी हिन्वी काव्य १-१३ १७६० | लि. क. जारण विहारीदास 
समय | 
३२ । विहारीसतसरई लालचन्धिका टीका | कवि लाल | ५) नं ५४ | १९बीं श. | श्रन्तमे नृपस्तुति श्रादि ह । 


नि ०0०0 1 नी 





[ । ॥ कनौ । 
£ ¢. १११ 
श ^ = # 4 

1 


४: राजस्थान पुरातत्वाग्वेषण मन्दिर हस्तकिखित ग्रन्य सुची, भाग २; परि्िष्ट-३, इन्द्रगढ पोथीखाना ग्रन्थ सूची | 
क्रमाङ्खु | ग्रन्थनाम | कर्ता | भाषा | विषय | पत्रसस्या 
३३ | गीतावलौ (कवितावली) | मोहुनराय हिन्द काव्य ३०६ 

| 

| 
३४ | रतमहार्णव॒ ` | संग्रामसिह्‌ 4 रसालंकार १०६ 
२३५ | चन्द्रालोकटीका (रसमय्‌ख) राजस्थानी २५८ 
२३६ | भवितभूषण संप्रा्मासिह + योप(भक्ति) ४० 
३७ | (क ) रागचमनचौतीस्यो राजस्थानी | काव्य (= 
(ख) श्युगारतिलक हिन्दी रसालंक।र १-५ 
्‌ (ग). हरप्रदीपिका २ ¢ काव्य १-६ 
| (घ) स्फुट कवित्त ग्वालकवि ५ 9 १-७ 
(च) राधाष्टक 0: > # ८-११ 
। (छ) सितारसिदान्त सं ग्रार्मासिह ४ संगीत १२-८१ 
। ३८ | रामचन्दरिका केशवदास ५ काव्य १५५ 
। ३९ | (क) चेतनसिदढान्त ¢ सन्तसाहित्य २ 
र (ख) कविप्रिया (चित्रालंकारभ्करण)| =» # रसालंकार | १-१२ 
# (ग) व॒त्तरत्नाकर (द्वितियाध्यायान्त)| केदारभट संस्कृत छन्दःशास्त्र | १३-२५ 
५. (घ) सत्यनासप्रकाश्ञ | कनीरदास हिन्दी सम्तसादित्य ८ 
४. ४० | वन्दावनमाघवकथा (चारों मिलन) ५ कथा १-२४ 
४ "५ ४१ स्वरोदय सटीक संस्कृत, हिन्दी | ज्योतिष १-१०८ 
4. ४२ | (क) निश्ञानी (विवेकविचार) केशवदास गाडण हिन्दी कान्य १-२० 

















| ३५३ 


लिपिसमय | विशेष 


~~~ - ~~ ~ 





आ मः 3 = कः = 


1 
१८८० ¦ श्िर्वा्तहिजी हारा लिखापे 
| गये गीत, लि. क. गुज- 
। राती (मांधाता 
। लि. स्था. इन्द्रगढ़्‌ 
१९२६ | लि. क. गुजराती वंशोधर 
१६्ीं श. | श्रपुणं 
१९२७ | लि. क. गृजराती वंशीधर 
र्वी श. | 


१८११ | लि. क. लाला छेदीराम 
रण्वं श. | भ्रपुणं 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर--हस्तलिखित ग्रन्थ सुची, भाग २; परिशिष्ट ३, इ्रगढ़ पोोखाना ग्रन्थ सूची | | ३५६४ 





क्रमाङ्क | ग्रन्थनाम कर्ता [7 | शी | भाषा | निश | पत वा | तिपि वम भाषा | विषय | पत्र संख्या | लिपि समय | विशेष 
| 
| (ख) स्फुट साचियां (कवित्त भ्रादि) हिन्दी काव्य ,| २०-२५ | २०्वींश. 
(ग) गुणनन्दयास्तुति ईव रदास राजस्थानी | सन्तसाहित्य | २५-४८ | ,! ्रन्त में गीत ब 
। भौरगीता हँ 
(घ) ज्ञानसमुद्र सुन्दरदास हिन्दी ॥ ४१-८१ | , 
(च) गजल, कतित्त, गीत श्रादि का ५5 काव्य ८१-€६४ ी 
संग्रह 
(छ) गुरस्तुति, गोरखगणेहान्ञानगोष्ठौ गोरखनाथ > सन्तसाहित्य| &€४-६६ १ श्रत के २२ पत्रमे कबीर, 
प्रन्थ नामदेव, मीरां, सुर श्रावि 
| की साखिषां व दोहे है 
(ज) निसानी, केशवरदास गाडण | राजस्थानी | काव्य ११०८११९ | 
| चारण की | 
| (भ) प्राण्ांकली 55 > १२०-१२९१ 
| (ट) श्वकावलि # १ १२१-१२२ ) 
| (ठ) ड गरसी बागडी को गीत १ १२३- १२४ 91 ८ 
(ड) बज्‌न्च्युपनिषद्‌ शंकराचायं संस्कृत वेदान्त |१२५-१३० १८८२ | श्राय पत्र १५४ तक 
विभिन्न पद भ्रादिहैं तथा 
| कुछ श्रौषधियों केयोगहैः 
| लि. क. 'निहाल' 
४३ । विहारीसतसई टीकजय | १६२४ 
(क) कृष्णचन्द्रिका कुष्णकवि | हिन्दी काव्य १२३-२७६ १ र. का. १७८२ 


| (ख) हरिश्रकाज्ञ 





हुरिकवि | ।/ 9१ 91 23 र्‌. क. ९ ८२४ 
| 





र!जस्थान पुरातत्त्वाम्वेषणमन्दिर--हस्तलिचितग्रन्यभूची, भाग २; परिशिष्ट-३, इन्रगद्पोथीखानाग्रन्यसूची | [ ३५५ 





काद्ध | क्लम | सता | भाषा | विषय | पस | तिपिक्ास | ग्रन्थनाम 
(ग) श्रमरचच्िका 
४४ | (क) सदवत्ससार्वालगरी बात 
(ख) पन्ना वौरमदेको बात 
४५ | डिगल ग्रन्थ 
४६ | कुलप्रकाश्च (हाडावंश्ञ के खरड) 
४७ | श्ण गारगुडो 
ठठ | (क) भाषाभूषणटोका 
(ख) कविप्रियाभ्याख्या (कविग्रिया- 
भरण, 
(ग) पिगलकान्यविभूषण 
(घ) ध्रुवाष्टक नीति 
(च) पद्यामृततरगिणी 
(छ) काव्यरसायन 
४९ हृरिरस 
५० | विहारीसतसह 





कर्ता 


बलदेव 


संग्राह 


संग्रामसिह 


म्‌. जसवन्तसिह्‌ 


टी. हरिचरणदास 
म्‌. केशवदास 
टी. हरिचरणदास 
बक्शी सुमनेश 


विश्वनाथ सिहदेव 
भास्कर श्रग्निहोत्री 


देवदत्त 
बारहृठ ईसरदास 
विहारीलाल 


हिन्दी 














ब्राह्मण, लि. स्था. प्राम 
| सुनमानपुरा 





| माषा | विषय | पत्रसंख्थ | लिपिकाल | विशेष 
(` | | 
| हिन्दी | काव्य १२३-२७६ | १९६२४ | र. का, १८७३ 
। राजस्थानी ' वार्ता | १-~-५७२ | २ण्वीं ज्ञ, 
621. |" | १६१४ | क्लि. क. चि. नूरीलाल 
| ~ " ~ | काव्य + ` -| २७ १९३० 
| 9, | इतिहास | ६४ | एण्वींश्ञ. , 
1) | रसालंक्तार | ७ १९३३ 
हिन्दी | »„ | ४१ १९३० | लि. क. वंशोधरगुजराती 
11 ||. ० 
| लि. स्था. इन््रगढ 
1: छन्दःशास्त्र १०२ १६१२ 
| 
र काव्य १०३बां | २०्वीं श. 
संसत |. ,› १-२७ | १९३० | लि. क. वंशीधर गुजराती 
| 
| 
| रसालंकार १-४ ¦ २०्वीं क्ञ. | प्रति कीटविद्ध जीणंशीणं 
| काव्य ९- ५२ 2 
1 एण | १७८९ रागे पत्र ८४वें तक भ्रायु- 
| वेद संबंधी कु स्फुट योग 
| है । लि. स्था. 10 1 





राजस्थान पुरातत्तवान्वेषणमन्दिर-हस्तलिचितग्र्थसुचौ, भाग २; परिशिष्ट-३, इन्दरगदपोथीखानाग्रयसुचि ] 


क्रमाङ्क 


~ 


१ 


२ 


५४ 
न्न्‌ 


ग्रन्थसूची कर्ता 
| 
शकुनावली हिन्दी ज्योतिष 
(क) गीतगोविन्द जयदेव सं काव्य 
। (ख) भजन-संग्रह चन्सखी मोरांश्रादि | हिन्दी | + 
| (ग) फुटकर कचित्त | )१ 2) 
४५३ | रामचरितमानस (बाल, श्रयोध्या, | गो. लसीदास स ॥} 
लंका व उत्तरकाण्डके स्फुट पन्न} प | 
| 
पाण्डवयशेन्दुचन्द्िकाटीका (बोधिनी) | रसाल ५ | +, 
पृथ्वीराजरासो (एकादश्खण्डान्त) | चन्दवरदायी ४? |» 
भाषाभृषण | जसवन्तसिह प | रसालंक्ार 


६ 
१७ 


41 


५९ 


सा 


हितहमेल (४२बां ग्रन्थ } 


(क) रसराज सटीक 
(ख) शालिहोत्र 

(क) श्रजामिलचरित्र 
(ख) कबीरजीकी बारी 
(ग) नामदेवजोकी वाणी 
(घ) ध्र वचरित्र 


गी गी 


। संग्रामर्सिह 


| 
| 
| 


1 


म्‌. मतिराम, टी. शिवदत्त | हिन्दी 


| नवल „ 


कवी र्‌ 9 


नामदेव # 


जनगोपाल प 


राजस्थानी | काव्य 


| रसालंकार 
| श्रायुर्वेव 


| काव्य 
| सन्तसाहित्य 


भं 


| 








"ष 


| भाषा | विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल | 


| ३५६ 
विशेष 


~ नन 


६ | २०्वीं शष. | भ्रन्तमे १८ पत्रोमे कुछ 


१-२० 
९-० 
१-२३४ 

१२४ 


१६३ 
१३० 
२३ 


१०० 


६३ 

७७ 

१-१० 
१-१२१ 
१२१-१७५ 
१७५- १६६ 


2 


!( 


१०४४ 


१६१७ 
१८७१ 
१९०२ 
१६२६ 


दोहे ह 


| 

| 

्रपर्ण, वा.का. के केवल 
२ पत्र (३१बां वर३रवां 

| है) इसी प्रकार श्रन्य 

| काण्ड भी श्रपुण हं । बीच 

| बीचमें पत्र नहीं हँ 

| लि. क. ब्राह्मण रामनाथ 

लि. क. लच्छीराम भगत 

लि. क. रामनाथन्राह्मण, 

काटो 


| श्रन्तमे ८ पत्रमे नाम 

महिमा! व “दासजीको 
नानमहिमा' ह 
रि ब्राह्मण मुवाना 


राजस्थान पुरातच्वान्वेबण मम्दिर--हस्तलिचितग्रन्थसुची, भाग २; परिज्िष्ट-३; इन्द्रगढ्पोथीखानाग्रन्थसूचौ | | ३५७ 
(1 
| | = 

क्रमाङ्क ग्रन्थनाम | कर्ता | भाषा | विषय पत्रसंख्या | लिपिकाल | विशेष 





सहिमा बव दासजीको 
| नाभ महिमा हि । लि.क. 
| ब्राह्मण मृघाना । 


| 

(च) प्रह्वादचरित्र जनगोपाल | हिन्दी काव्य |१६६-२१४ | १०८३८ | प्रन्तमे ८ पत्रमे नास 
| | 
| 





(छ) भरतचरित्र 0 (५ ,„ |२१४-२२१ ध. . 
(ज) राजा मोहुमदष्ौ कथा | शि. 0 |२९९-२९९ क 
(भृ) सुन्दरदासजीके सवया । सुन्दरदास (४ ५ |२२६-३१७ # रै 
६० | (क) फूटकर कवित्त | 9 0 १-३५ | रन्वीं श्च. | 
(ख) हायोके लक्षण 4 ज्यौतिष | ३९-४७ +, 
(ग) रागमाला | (अ संगीत १-१६ % | 
६१ | नखशिखवणेन व कोकसार | श्रानन्दकवि | ,, | कामश्चास्त्र २६९ १६०७ | लि. क. रघनार्थासिहं 
६२ | (क) सुखसंवाद | | राजस्थानी | सन्तसाहित्य | १-४६ | २प्वीं श. | श्रतमें पतन सं. ५० तक 
| | जनगोपाल श्रादिके 
| । भजन हं । 
( । (ख) गणेश्चगोरखसंवाद ५9 १-१६ ५ | प्रपणं 
0 ६३ | सतसईं (†डगल) | संग्रामसिह ४ काय ९३ | १९३४ | कि. क. रधुना्याह 
2 | कोटविद्ध 
६४ | गीतबही (६८० गीतोका सग्रह) | ४ ४ २२८ | रण्वीं ज्ञ. | 
44 ६५ भगवव्गीता का भ्रनुवाद | | हिन्दी (रज ) वेदान्त १८८ १६९०० लि. क, ब्राह्मण भवना 
1 क ६६ | (क) विवेकविचार तिर्वासिह | हिन्दी ४) ४० | १८६७ | लि, क. राव लुहार 
2 मताप (महताब) पुन्न, 
४ ४ ¢ (ख) फूटकर रागसंग्रह ४? संगीत १४ 








राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर-हस्तलिखितग्रन्थसुची, भाग २; परिदषिष्ट-३, इन्द्रगढ़पोथौ खानाप्रन्थसूची | 


एवि 7 7 1 न्ना 


ग्रन्थनाम 


कि | क्ता | भवा 


६७ | विवेकवार्ता 


६८ 
६९ 


७१ 


७२ 


रघुनाथरूपक 
यवनछंद (फारसी छंदो का वर्णेन) 


संगीतपयोनिधि (७९वां ग्रन्थ) 


(क) सुखसंवाद 


(ख) सन्तदासजीक्षी साखी 
(ग) प्रह्वादचरित्र 

(घ) ध्रुवचरित्र 

(च) फूटकर दृहा 

(छ) ठीकरनाथजीकी भावना 
छन्देन््रकल्याणकल्पदरम 





कर्ता | भाषां 


केशवदास गाड हिन्दी 


कवि मनसाराम (कविमंछ) राजस्थानी | काव्य 


संग्रामसिह्‌ हिन्दी % 
1) ` 9) संगीत 
(कः सन्तसाहित्य 
सन्तदास > 7 
जनगोपाल न न 
2) | 9) (८ 
श्रहुमद 0 १ 
93 29 
कल्यारदास भटनागर -; छन्दःशास्त्र 





| विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल | 


२१० 


-1- 


२-२३२ 
३२-६२ 


५५ 





२० वींज्ञ. 


३५८ 
विशेष 


जीणश्षीण, कीटविद्ध, श्रत 

म १० पत्रो मे स्फुट इलोकः, 
| प्व राग ह 

लि. क. ब्राह्मण रामनाथ 


गणपतिचरणसरोजरज, 

घर हाडा संग्राम । पवन 

छंद रचना रचत, इन्द्र- 

दुगं निजघाम ।" 

रामरामग्रहचन्द्रमा, दरश 

हरियाली रन । इन्द्रदुगं 
| निजधाममे, येतो ग्रथ 
| ललेन । गुनसम्तियोग्रन्य 
| जो, यहु रच्चौ संग्राम, 
यह्‌ सुधार युध कीनियौ, 
| जो सुकवि गृखधाम । 


१९२५ 


१६३३ 


~~~ - 





१८८४ | लि. क. "रामरतन, श्रन्त 
मे ६ पत्रो मे नक्षत्र राजि 
व वायुविचार भ्रादिहै। 

; | लि, क. रामरतन 

93 9 

339 93 

१, 

।(। 

१९बीं श. | कोटविद्ध, श्रपुणं, जीणश्ीणं 


राजस्थान पुरातत्तवान्वेषणमन्दिर--हस्तलिितग्रन्यसुची, भाग २; परिशिष्ट ३, इन््रगढपोयीखानाग्रन्थसृचौ | | ३५९ 








 कमाङ् |  प््ाम | कता | भाषा | षम | प्या | लिषकित | विकि ग्रन्थनाम कर्ता | भाषा | विषय | पच्रसंख्या | लिपिकाल विशेष 
७३ | कोदण्डचन्दिका | संग्रार्मासह | हिन्दी प्रकीणं ४७ | श्श्वींश्. जीणं 
७४ | बुर्धासह्चरित्र | वंशभास्करगत १५१ काव्य १६० | २०्वीं श. | प्रपणं 
७५ | नखशिखवणेन | रप्िकत्रियान्तगत | रसालकार १७ १८६७ | लि. क. चि. नन्दराम 
| | (कैज्ञवदास) | । लि. स्था, “करवाड' 
७६ । गुरुपरीक्षा | ॐ काव्य ३८ | रण्वीं न्न. 
७७ | ठोलामारूरी वार्ता | राजस्थानी | वार्ता १३४ ५  श्रपुणं 
७८ | सदेवत्ससार्वालगारी वातत -: 1: छद | », „ 
७९ | (क) भक्तिमुक्िप्रपनोत्तरी । हिन्दी वेदान्त १-७० १९११ 
। राजस्थानी | 
| (ख) तच्वसारगीता (0 8 ७०-८७ 9 | 
(ग) बणप्रभाकर ॥ धर्मशास्त्र | ठ८७-१६० | 
(घ) भक्तिपदायं | ् भक्ति(योग) १-१३ 9 | 
(च) शिरोमणिसार | वेदान्त १३-२२ | लि. क. ब्राह्मणचि. 
५१, चम्पालाल 
(ख) सहजानन्दभक्ित ष भक्ति(योग)| ३२-५५ | + लि. स्था. सेवागली 
मध्ये, चमण्वतीतटे 
८० | कृष्णरषिमिणीरीवेली सटीक राठोड पृथ्वीराज 1 काव्य ८७ | १८१९ | प्रथम पत्र श्रप्राप्त 
८१ | वंशभास्कर सटीक | इतिहास ११७ | रण्वा श. | श्रपण 
र्‌ | (क) चाणक्यदपण चाणक्य संस्कृत नीति १-२० १८६४ 
(ल) नीतिशतक भेत्‌ हरि न 19 १-१९ र 
(ग) वृहुज्जातक | | ,} ज्योतिष १-११०८ 9; प्रनत में तीन पत्रों मे नव- 


ग्रहुदान लिखे ह 


ज्रम 





काक्वा = === 


राजस्थान पुरातत््वान्वेषणमन्दिर--हस्तलिलितग्रयसुची, भाग २; परिशषिष्ट-३, इन््रगढ्पोोखानाप्रन्थसूची | ------------- व, भा २; परिरिष्ठ-३, इढमोषीलानाप्रतूची ] [३६० ३६० 





क्रमाङ्क | ग्रन्थनाम | कर्ता ` = = 0 भाषा | विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल | विश्लेष 
८३ | नरसीजीक्रा माहेरा राजस्यानौ | काव्य | ४९ | २०बीं श्च. | श्रपुणं 
ठ | कभविपाक | कर्मकाण्ड | ९ < १9 
८५ | पातशाहीका किस्सा हिन्दी | कथा | १२२ | श९्वींश. | + 
८६ | हाडोके प्रशस्तिगीतके स्फुटपत्र ध कव्य | ६३ | रन्वीं श्न, | 
८७ | स्फ्टकीत्तेनकवित्तसंग्रह र ८ | ५० ५ | 
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१०२ | छायापृचविधि श्रौर स्वरोदय 
(कबीरसाहबको) 
१०३ | (क) ज्योतिषसार (लघनात- 
कानुसार) 
१ (ख) मेघमाला 
४ (ग) चमत्कारचिन्तामणि 
५: १०४ । सुभाषितपदति 
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शङ्खधर, दामोदरसुन्‌ 
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विशेष 


उच्छिष्टगणिपति व वटक 
भरवस्तवराज श्रादि भी 
है । श्रपुणं 

लि. क. चि, रामरतन 
ब्राह्मण 


प्रतिमे तीन खले पत्र है 
जिनमे लौह परीक्षा ्रादि 
लिखित है। 


लि. क. द्वारका ग्थास, 
भ्रागे पत्र सं. ३६ तक 
ज्योतिष एवं जनशास् 
सम्बन्धी कुं चक्र है । 


भ्रपुणे, हम्म रभूपतिचौह्‌न 
राज्यसभासवस्थराधव- 
नाम्नः पौत्रः (ग्र.क.) 
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१०६ | संवत्सरीफल राजस्थानी | धर्मशास्त्र ` ८१ | १६्वीं श. | कामदारीलिपि 
११० | सुन्दरपदमुक्तावलीौ सुन्दर हिन्दी | कव्य | १०८ १९२४ | लि. कि. व्रजवल्लभ 
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११५ | किताव खलायक मुहम्मदरफो उक्दीन 9 14 \ "१२९ र फारसी लिपि 
११६ | किताव रमल | , | ज्योतिष | ७४१ ५ 
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१४० 
९१४१ 


१४२ 
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ग्रन्थनाम 


(च) प्रेमप्रभा 
(छ) म॒क्तिमंगल 
(ज) स्नेहसार 
(क) प्रन्थसक्रान्ति 
(ट) स्फुटकवित्त 
भत्‌ हरिचरित 
रामचरित 


सग्रामसिन्धु प्रन्थव्याद्या (व्यंग्याथ- 
मौक्तिकमाला) 


रामचरितमानस (बालकाण्ड) 
पावसषोडशौ (५० ग्रन्थ) 
भूगोलप्ररनोत्तरी (५९बां प्रन्थ) 
रससिरोमणि 


विक्ारीसतसई, सटीक 


महाभारत उद्योगपवं, € श्रध्याय, 
पद्यानुवाद 


(क) पुणबोधप्रकाश ज्ञानभ्रकरण 


(ख) ,, भवितभक्ष्तसंप्रदाय 
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सेनापति 
सग्रामरसिह्‌ 


गो. तुलसीदास 
संग्रामसिह 
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महाराज रामसिहजी 
छत्र सिह॒जीसृत, नरवर- 
निवासी 


विहारीलाल 
करष्णकति 
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95 19 ४७ १ ९०८ 
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१७ | १९२६ 
99 33 | ९ न्‌ | १ ९३ ९ 
क रसालंकार | ३७ १८३० 
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, | 
$ ८१ | १९२७ 
3; वेदान्त | ३१८ १७३१ 
५ (योग | २२८ + 


प१रिशिष्ट-३, इन््गद्पोयोलानाग्रन्यसूची ] 
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स्फुटकवित्त प्रारम्भिक ४ 
पत्रमे) 


भ्रपुणं 


लि. क.-लदमण धभाई 
लि. स्था.-नङौदा 


र. का. १७६२ श्रा तीन- 
पत्र श्रप्राप्त 


लि. स्था.-वुंदीपतिभाव- 
सिह राज्ये 
र्था 
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गीत दरोलतसींघ राठोडको 


गीत ध्रमरत्िघ गरडवाको 
गीत नागरो 


गीत ईदरसींध खरवाका 
ठाङ्रको 


गीत गोकलदास राटोडको 


श्रमरसीध नागोरक्ा उकरुरकं 


भ्राटि काम श्रायो 


कर्ता 





६५९-६७२ ॥ १२.२१४ 


६७२३-६७५ (२१४-२१९ 
६७६-६०८१ २१६२१६९ 
६८२ २१६-२२० 
६८३ (२२०-२२१ 


९०४-६०६ २२१-२२३ | 


६८७-६६० |२२३-२२१ 


६९१ २९ 
६९२ २२१ 
६९ २-६६५ (२२६-२९७ 
१४ २९७ 


६९६-६९७ |२२७-२२० 


७० ०-७०१ 


4 


२३० 





| भाषा | विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल 








[ ३८० 


विशेष 





६६७ से ६७० तक्के गीत 
नहं ह । 





% यह्‌ दोहैन्ती संस्या हे। 








# १ 


राजस्थान पुरातत्तवान्वेषणमन्दिर--हस्तलिखितग्रन्यप्ुची, भाग--२; परिशिष्ट-३; इन्द्रगद्पोौखानाग्रन्थसची ] | ३८१ 


णौ म जसम ' क १०917 
- जो वजो आक = यनक 4 या ~ ऊ गः यि जके 




















क्रमाङ्क ग्रन्थनाम कर्ता | भाषा | विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल | विशेष 
२०० गीत जतसंघ सुमीयांणको | ७०३ २३०-२३१ 
ठाकुर राठोडक्तो | 
२०१ गीत केसरोरसीघ उदाउतको | | ७०४ २३१-२३२ 
२०२ गीत उदाउतको | ७०५ २३२ 
२०३ गौत मोहोकम राठोडको | ७०६ २३२-२३३ 
२०४ गीत त्रिजा राटोडको ७०७ २३३ 
२०५ गीत हटीसींघ राटोड़को ७०८ २३३-२३४ 
२०६ गीत तेजसींघ राटोडको | ७०६ २३४ 
२०७ गीत कुसलसीघ चापावतक्तो | | ७ १० २२४-२३५ 
२०८ गीत सेरसीधनी कतल- | | ७११ २३१ 
, सींघजोको | | | 
२०९ गीत कु सलसींघ सेरसींघको | ७ १२-७१४ |२३५-२३६ 
२१० गीत सेरसीघजीको ७ १५-७१७ २६९२४९१ 
२११ गीत दुरगादास राठोडको ७१८ २४१ 
२१२ गीत गोपालसींघ मेडत्याको ॥ १६ २४१-२४२ 
२१३ गीत श्रध गोख कसनसींघ ७२० २४२ 
राठोडको 
२१४ गीत परता राटोडको ७२१ २४२-२४३ 
२१५ गीत चतुरा राटेड़को ७२२ ४३ 
२१६ गीत करण राशेडको ७२ ३ २४३ 
२१७ गीत साहावसींघ राठोडको | ७२४ २४३२४ 


राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषणमन्दिर--हस्तलिचितग्रन्थसुची, भाग २; .परिश्चिष्ट-३, इन््रगढ़्पोथौ खानाग्रन्यसची ] | ३८२ 





क्रमाद्ु ग्रन्थनाम कर्ता | भाषां | विषय | पत्रसंख्या | लिपिकाल | विश्लेष 
२१८ गीत करण राठीडको | ७२५ | २४४ । 
२१६ गीत संसमल राठोडको | ७२६-७२९ २४४-२४६ | 
२२० गीत माधोसींघ राठोडको | ७३०-७३१ [२४६-२४७ | 
२२१ गीत जसोतसीघजीका | ७३२ २४७ | 
उभरावाको | | 
२२२ गीत भ्रभसीघजीका | ७३३ . |२४७-२४८ | 
उमरावाको | | 
२२३ गीत परथीराज राठोडको | ७३४ २४८ | 
२२४ गीत ज (य) सींघ राठोडको | ७३५ २४८ | 
२२५ गीत सेवो बादेलको | ७३६ २४९ | 
२२६ गीत घाणोराको ठाकुर पदम- | ७३७ २४६ | 
सधको | | 
२२७ गीत सगतसौघ राठेडको ७३८ २४९-२५० । 
२२८ गीत मोकम चापाउतको | ७३९ २५० 
२२६ गीत भ्रवसींध राठोडको । ७४० २५०-२५१ 
२३० गीत कमो रांटेडको | ७४१ २५१ 
२३१ कवित्‌ राव बौकाको | ७४२ २५१ 
२३२ गीत कल्याणसींघजीको ७४३ २५१-२१५२ | 
२३३ गीत प्रथीराज राठेडको ७४४-७४५ २ ५२-२५३ 
२३४ गीत रायसौधको | ७४६ (२५३ | 
२३५ गीत बीकानेरको मोणसींधक्ता ० २५३ 
बेटाको | 








ए अ 2 2 "य श ता ० १ 7 श 1 17) 9, 771, 0 1 यगौक ष कषयोषयकोषसीषषयौष्यिषरी णग 


राजस्थान पुरातत्त्वन्वेदणमन्दिर--हस्तलिचितग्रन्थसूची, भाग-२ ; परिशिष्ट-३; इन्द्रगदृपोथोलानाग्रन्थसूची | ३८३ 





चाकी 
२४६ गीत जाडजाकरो बीप्तर 
२५० गीत हीरा मागटयाको 
२५१ गीत महेड जाडचाको 


७६३ २६० | | 
७६४ २६०-२६१ | | 
| 


७६५ २६१ | | 
| १५१०२५१९ । 


न्ष ~ [नण नन्ना ल 
क्रमाङ्क ग्रन्थनाम कर्ता | भाषा | विषय | प्रसंख्या | लिपिकाल विशेष 

२३६ गीत सांणोर थाणवबंध वेलीयौ | ७४८ २५३-२५४ 

रमसीघकों | 
२३७ गीत रापसींध वीकानेरको | ७४९ २५४ 
२३८ कवित्‌ बीकानेरका राजा | ७५० २५४-२५५ 

श्रनोपसींघको | 
२३६ गीत बीकानेरको पदमरसीधको | ७१५१-७५४ |२५५-२५६ 
२४० गीत केसरीसींघ बीकानेरको | ७५५ २५६ २५७ 
२४१ कवित्‌ रोजा गजसींधजी | ७५६ २५७ | 

बीकानेरको | | 
२४२ गीत मीव राठटोडको | ७५७ २५७-२५८ | 
२४३ गीत दुवा राठोडको ७५८ २५८ | 
२४४ गीत जखधीर यीदा ५५९ २१९८-२१६ | | 
२४५ गीत योक श्रवरो करण ७६० २५९ | 

बीकानेरका राजाको | | 
२४६ गीत श्राएुको ७६१ २५९-२६० । | 
२४७ गीत भ्यागको ७६२ २६० | 
२४८ छप्पं राव भाराकी जाडो- 








राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषणमन्दिर--हस्तलिखितग्रन्यसुची, भाग २; परिश्षिष्ट-३; इन्द्रगढपोथीखानाप्रन्थयसुची ] [ ३८४ 
क्रमाङ्क | ग्रनथसूची कर्ता | भाषा विषय | पत्रसंख्या । लिपिकाल | विशेष 
| २५२ गीत राव देसलको | ७६७ २६२ | 
२५२ दुरजनस्ाल सोडाको | ७६८ २६२ | 
२५४ गीत भोज कावाको | ७६९ (२६२-२६३ । 
२५५ गीत घासडी सोडा चवाणको | ७७० २६३ | 
२५६ गीत सोडा राठोडाकी चुकको ७७१ २६३-२६४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२७ 
२५८ 
२५६ 
२६० 
२६ 


[+ ~+ 


२६२९ 
२६२ 
२६४ 


२६५ 
२६६ 


२६९७ 
२६८ 


२६६ 





गीत सोडा भारीको चुकको 
गीत राजा मानको 

कबित बडो जसीधघको 

गीत बडो जंसीघको 


गीत जगतसीच ्रांम[ने]रका 
राजाको लहुचाल 


गीत राजा रांपसींघजीक्तो 
कवित्‌ राजा बसनसींघको 


गीत सीहि श्रोगान राना 
सवाई जसीधको 


गीत बडा जसींघजीको 


गीत दुमेठ । मनोहर साखठो 
बडा जेसींघको उमरावको 


गीत तलोकसीघ राजाउतको 
कवित्‌ कुशलसींघ नाथारत 
चोमा[म्‌ |को ठकरुर 

गीत गजंसींघ नाथाउतको 
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२७९ गीत कमा कल्याणोतको ८०७ २७७ | 
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| २८१ गीत फतेसीध नागाको ५०६ २७७-२७८ | 
२८२ गीत जंसीघ नरूको ८१० २७८ | 
२८३ गीत दोन्‌ जंसीघ नरूकाका ८११ (२७८ 

२८४ गीते सुजाणसीघ जंग- ८१२ २७८-२७९ 

नाथोतको | 
२८५ गीत साहिबलां भाखरोतको ८१३ २७९ 

२८६ कबित राजरसीध भाखरोतको १४-८१५ (२७६९-२८० 
२८५७ गीत रजरसीध भाखरोतको ८ १६ २८० | 
२८८ गीत गजरीका पेट(बेडा)को ८१७ (२८०-२८१ | 
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२५८९ कवित जेतसींघ मानसींघउत ८१८ २ ८१ 
(बाकाउत)को 

२९० दुहो बाकाउतको १४ २८१ 

२९१ गीत  : ८१९ २८१-२८२ 

२६२ गीत कपुतको ८२० २८२-२८१ 

२९३ गीत बेसर मानसींघोताको ८२१ २८३ 

२६४ दृहा सवाई जसींघजीको १४ २८३ 

२९५ गीत खंगार कद्धावाको । ८२२ (२८३ 
लंगारो ताको बहो सारासु 

२९६ कषित नाथाउत कचवावाको ८२३ | २८२३२८४ 

२९७ गीत जंग खोडो राजां विठ्ल- ८२४-८२७ २८४-२८५ 
दास गोडको 

२६८ गीत राजा भ्रनाद ८२९ |२८५-२८६ 
(श्रानां?)को | 

२६६ कवित राजा बवीठलको ८३०-८३२ [२८६ 
डंगरसी वाभडीका कचा 

३०० गीत राजा श्रनरद गोड़को ८२३ २८६-२८७ 

३०१ कवित्‌ सावभडो ८३४-८२५ २८७ 

३०२ गीत राजा नरसं (ग)को ८३६-८३९ |२८७-२०८० 

३०३ गीत जाति हंसमग ८४० (~ 

३०४ गीत श्ररट गोड़ंको 
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विशेष 


यह दोहेकी संख्या है । 


यह्‌ दोहक संख्या है । 


गीतस० &२८ नहीं है । 
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३०५ गीत श्ररजन गोडको 
३०६ गीत संभरांम गोडको | 


८४२-८६० २८९२६९६ | 
८६१-८६४ ।२६६-२६० 


-- - ~ --- 
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३०७ गौत राजा मनोरदातजीको | | ८६६ २६०२६९९ गीतसं. ८६५ वहीं है । 
३०८ गीत राजा उतभरामजीक्तो | | ८६७ | २९६ । 
३०६ गीत वीरभद्र गोड़को | | ८६८ २९६ | 
३१० गीत श्ररजन वीरभध्रको | ८६९ २६६-३०० | 
३११ गीत जोरावरसीघजी माहा- | ८७० ३०० | 

राजा छीघ्रसीघजीका नावजीको| | | | 
३१२ गीत उद (य) भाण हूरभाण ६७१-९७२ ३००-२०१ 

गोड़को | 
३१३ गीत सगता गोडको | | ९७३ ३०१ 


३१४ दहो रासा(णा) सांगा उतमराव 
रतनको कल्यो 

३१५ गीत थानसीध सांगाउतको 

३१६ गीत कसनसींघ गोड़को 

३१७ गीत दलाभ्ालाको 


१४ ३०२ 
| 


मभ 1 
८७६-८७७ |२०३ 


८७९-८७९ ३५ 


३१८५ गीत रान की रतसींघजी दद८० ३०४ 
सादडं(डी)का ठाकरांको 
३१६ गीत नाथजी कालोताणाको 


ठाकरुरको 
३२० कंडल्या जसोत लाका 


८८१ (६ 
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यह्‌ दोहैकौ संख्या है । 
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३२२ इहो मदनसीघ कालाको १-८९० |३०६-३०७ । ८९० कवित्‌ सं. है । 
३२२ कवित्‌ हमतेसिघ आलो ८९१ ३०७ | 
३२४ मत्र हेमतसीघ काला उपर | ८९२ ३०७ 


| 
३२५ गीत जाल्मसीध ालाको | | ८९३ ३०७-३०८ | 
२३२६ इहो पूर्वाराको | # १,८९४ ० | #१ संख्या दोहिकी है । 
३२७ गीत सादुल (सार्दृल) पुवां रक | | ८९५ २०८ | 
३२०८ गीत रावत मयण उमटकं | | 
| 
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८९६ २०९ 
३२९ गोत परसराम उमटको | ८९७ ।३०९-३१० क वित्तसंख्या के श्रतिरिक्त 
| | ४ दोहे श्रौरह। 
२३० इहो मानधाता पुवांर | ‰१ ३१० । #यह्‌ संख्या दोहे की है । 


| 
बीजोल्यांका ठाकरको | | 
३३१ गीत नगा दातीको ९८-८९ £ ३१०-३११ 
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३३५ गीत माधोसीध कचवावो 


| 
३३२ गीत नारंग देसतीको | ९०० ३११ 
३२३ गीत रजपुताका गाढको | ९० १-६०४ २३११-३ १३ 
३३४ गीत श्रनोपसींघ कच्चवावो | ६०५ १३ 
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६०६ २१२३-३१४ 


ऋषि का 


प्रजबगढ़ भानगढका ठाक्ूरको । 
३३६ गोत गोयंददास माधाणीको | ९०७ ३१४ 
कचछवावो | | 
३३७ गीत कमा माधाणी कद्वावो | ६०८ ३१४ 
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कवित्‌ सवाई जसींधको 


२२ | ९०६ २३१४-२१५ 
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३४० कवित्‌ हुरदसाह बुदेलाका . ९२०-६२१ ३१७-३१०८ 
३४१ कवित्‌ श्रातमारांम र्घनाथ- | (९२२-६२३ ।२३१८ 
सीध गोड भावरोत | 
३४२ कवित्‌ तरवरसाह भाटको ६२४-९२५ ३१०-३१९ 
न ३४३ कवित्‌ घरती चकवहुवाको | ६२६-६२७ ३१६ 
३४४ कवित्‌ रूपगांकी खोड्को [भ ३१६-३२० 
३४५ कवित्‌ प्रसताई देबोदासका | (श ३२०-३२२ 
कहा 
३४६ कवित्‌ कुडव्या गिरघरका | ३७-६६६ |२२२-३२६ 
कल्या .. इसफे परचात्‌ स्फुटपत्र 


३४७ गीत श्रमरसींघजी खातोली 
का ठाकुरको 

३४८ गीत महाराजा भगतरामनजी 
करो चसर । भख्यारीदास 
बागड़ीको कल्यो 

३४९ कवित खटदरसणका भाव- 
परी छष्प 

३५० गीत डोढो भ्रठताढो सदा- 


है, उन्हीं पर क्रमशः पत्र- 
संख्या दी हई है। श्रत 
गीत संख्या क्रमशः नहीं है 


३२३० 


२२३० 


पत्र २३१ ते ३३४ तक 
स्फुट कवित्त दोहे है । 


नि __ नन | 
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३५१ गीत सावकडो ३३९६ 
३५२ गीत जाति श्रठतालो २३३८ 
३५२ गीत पदमसींघजौ रहणाघन २४० 


को ठाक्रज्याकी दृकराण्या 
मुथराभे काम भ्रायी ज्याको 


३५४ गीत देवो बागाको २४४ | 
३५५ नाणी राव साडाकी ३४४ 
९८४ उम्मेरचरितर वराभास्करगत हिन्दी इतिहास | ४-११६ | रण्वीं श्च. | श्रपुणं 
१८१५ गीतासार ` ४ वेदान्त १० न 
१८६ मदनकंवाररी कथा राजस्थानी | कथा ३० 0 | श्रपुण, कौटविद्ध 
१८७ (क) व राग्यातक भत्‌ हरि संस्कृत काव्य ८-१२ १८०० 
(ख) पोथी साऽसम्वत्सररी हिन्दी ज्योतिष | १-३३ 0 
(ग) गोकुल नायामटल श्रलाडाके युद्ध काव्य १-६ # 
(घ) शाहज्हाका चारोंशहजा्दांकी 7 9 १-७ ५ 
कथा (पद्यबद्ध) 
(च) कुतुबरात ५१ २९ ¢ भ्रपुणं 
१८० परिचय श्रष्टाङ्कः 5 योग ३-८० | २०बीं श. | कीटविद्ध, श्रपुणं 
१८९ भाषापिगल छन्दःशास्त्र | ६ ५9 रपुं 
१९६० (क) कविकुलकण्ठाभरण रसालंकार | ४१ १ ५ 
(ख) काव्यकौमुदी संग्रा्मारिह न म १-१३ ५) 
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१९१ परमलोकपन्निका 

१९२ यशःप्रकाश्च 

१९३ विदरधमुलममण्डन (त॒तीयपरि- 
च्छरदान्त) 

१९४ वीरसप्तश्ञती 

१९१५ महाकालम रवकवच 

१६६ मरवक्वच । 

१६७ सुमृलीतहत्रनाम 

१९८ भ्रगलाकीलकस्तोत्र 

१९६ सुमुश्वीपटल (हनूमद्विषयक) 

२०० गणेश वच 

२०१ क्षेत्रपालमन्त्र 

२०२ भ्रमृतसञ्जीवनीकत्प 

२०३ बालापुजनपद्धति 

२०४ उड़ीश्चतन्त्र 

२०५ गगंसंहितागिरिराजखण्डटीकां 

२०६ इन्द्रगढेनद्रमहाराजसंग्रामसिहवि- 
रचितग्रन्थोकी सुची श्रादि 


कर्ता | भाषा | विपय | पत्रसंस्या | 
जसवन्तसिह्‌ हिन्दी । १० 
। वेदान्त १० 
कविजृहार ५ | काव्य १२ 
धमंदास संसृत | रसालंकार | १० 
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सुयमल्ल हन्दी काव्य १९ 
गन्धवतन्त्रोक्त सस्रत तन्त्र ३ 
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रुद्रयामल्गत ४ =) १२ 
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रद्रयामलगत ४६ १० 
॥ + र ३ 
५ मन्त्रशास्त्र | ३ 
(+ तत्र ल 
४, मन्त्रशास्त्र | १४ 
र ध तन्त्र ठ 
नाथू राम गुजराती हिन्दी पुराण ३२ ' 
# प्रकोणं २९ 
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लिपिकाल 


र०्वीं श. | श्रयुणं 
१९०५ | 
२०्बीं श. 
1 
(न 
जीण्षीणे, श्रपुणं 





त भ्रन्तिमपत्र श्रप्राप्त 
भ्रपुणं 
२०्वीं श्च. 
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` १-सस्कृत ग्रन्थ 
१. प्रमाणमंजरी, ताकिकचूडामणि सवदेवाचाय,सम्पादक-मीमांसान्यायकेसरी प° पद्राभिराम- 


रास्त्री, विद्यासागर । मूल्य-६.०० 
२. यन्त्रराजरचना, महाराजा-सवाई-जयसिह्‌-कारित । सम्पादक-स्व० पं० केदारनाथ, 

ज्योति वित्‌ । मूल्य-१.७१५ 
३, महषिक्‌लव भवम्‌, स्व° पं० मधुसूदन श्रोकापरणीत, सम्पादक-मऽ्म० परं गिरिधर शर्मा 

चतुवंदी । मूल्य-१०.७५ 


४, तकंसंग्रह, म्रन्तभटु, सम्पादक~डां° जितेन्द्र जेटली, एम. ए., पी-एच,. डी., मूल्य-३.०० 
५. कारकसंबधोद्योत, पं० रभसनन्दी, सम्पादक-डां. हरिप्रसाद चास्त्री, एम. ए., पी. एच-डी., 


मूल्य ~ १.७५ 
६. व॒त्तिदीपिका, मौनिकृष्ण-भटु, सम्पादक-पं० पुरुषोत्त मशर्मा चतुर्वंदी, साहित्याचायं । 
मूटल्य- ९.०० 
७. शब्दरत्नभ्रदीप, अज्ञात कतृ क, सम्पादक-डां. हरिप्रसादशास्त्री, एम. ए, पी-एच. डी. । 
मूल्य-२.०२ 
८. कृष्णगीति, कवि-सो मनाथ, सम्पादिका-डां. प्रियवाला शाह, एम. ए , पी-एच. डी 
डी. लिट्‌ । मूल्य- १.७५ 
€ नृत्तसं ग्रह, म्रज्ञातकतु क, सम्पादिका-डं- प्रियवाला दष्ट, एम. ए., पी-एच डी., 
डी. लिट्‌ । मूल्य-१.७५ 
१०. श्युद्धा रहारावली, श्री हष-कवि-रचित, सम्पादिका-ड. प्रियवाला शाह, एम. ए. 
पी-एच. डी., डी. लिद्‌ । मूल्य-२.७५ 
११. राजविनोद महाकाव्य, महाकवि-उदयराज, सम्पादक-प. श्री गोपालनारायण बहुरा, 
एम. ए., उप-सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-२.२५ 
१२, चक्रपाणिविजयभहाकाग्य, भट लक्ष्मीधर विरचित, सम्पादक-कैशवराम काशीराम शास्त्री । 
मूल्य-३.५० 
१३. नृत्यरत्नकोक्ञ (प्रथम भाग), महाराणा कुम्भकणं रचित,सम्पादक-ग्रो. रसिकलाल छोटालाल 
पारीख, तथा डं० प्रियवबाला शाह, एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट्‌ । मूल्य -२३.७५ 


१४. उक्तिरत्नाकर, साधुसुन्दर-गणी-विरचित, सम्पादक-पुरातत्त्वाचायं श्री जिनविजय मनि । 
सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-४.७१५ 

१५. दर्गपुष्पाञ्जलि, म०म० पं० दुर्गाप्रसाइ द्विवेदीकृत, सम्पादक-पं० गङ्गाधर द्विवेदी, 
साहित्याचायं । मूल्य-४.२५ 


१६. 


१७. 


१८. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 
२३९१. 
३२. 
२३. 


३४. 
२३५. 


३६. 


[न्न 


कणकुतूहल, महाकवि भोलानाथ विरचित, सम्पादक-पं० श्री गोपालनारायण बहरा, 
एम. ए. उप-सञ्चालक, र।जस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । इसी प्र॑थकार की 
प्रपर कति श्रीकृष्णलीलामृत' सहित । मूल्य-१.५० . 
ईव रविलास-महाक्ताव्य, कविकलानिचि श्रीकृष्ण भट विरचित, सम्पादक-श्री मथुरानाथ 
दास्त्री, साहित्याचायं, जयपुर । मूल्य- ११.५० 
रसदीधिका, कवि विद्याराम प्रणीत, सम्पादक-पंशश्री गोपालनारायण बहुरा, उप- 
सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-२.०० 


. पद्यमुक्तावली, कविकलानिधि कृष्ण भटर, सम्पादक-पं° मथुरानाथ शास्त्री, 


सादहित्याचायं । मूल्य-४.०० 


. काव्यप्रकाञ्संकेत, सोमेरवर भद्र कृत, सम्पादक~श्री रसिकलाल छो° परीख 


भाग १ मूल्य-१२.०० 
29 9१ 2) भाग २ भूल्य~ ८.२१ 


. वस्तुरत्नकोश्, प्रज्ञात कतु क, सम्पादिका-डां. प्रियवाला शाह्‌ । मूल्य-४.०० 


२-राजस्थानी भ्रौर हिन्दी ग्रन्थ 


. कान्हडटे प्रवन्य, महाकवि पद्मनाभ रचित, सम्पादक-प्रो. के. बी. व्यास, एम. ए. ॥ 


मूल्य- १२.२५ 
क्यामां रासा, कविवर जान रचित, सम्पादकृ-डां. दशरथ शर्मा भ्रौर श्री भ्रगरचन्द 
भेवरलाल नाहटा । मूल्य-४.७१५ 
लावारासा, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पादक-श्री महताबचन्द खारंड । 

मूल्य-३.७१५ 
वाकीदासरी ख्यात, कविवर बांकीदास, सम्पादक~श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम. ए. ॥ 

मूल्य-५.५० 
राजस्थानी साहित्यसं ग्रह,भाग १, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी.एम.ए. । मूल्य-२.२५ 
कवीन्द्रकल्पलता, कवीन्द्राचायं सरस्वती विरचित, सम्पादक~श्रौमती रानी 
लक्ष्मीकुमारी चूंडावत। मूल्य-२.०० 
जुगलविलास, महाराजा पृथ्वीरसिह्‌ कृत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी 
चूंडावत । मूल्य-१.७१५ 
भगतमाढठ, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्पादक-उदंराजजी उज्ज्वल मूल्य-१.७५ 
राजस्थान पुरातरव मन्दिरके हस्तलिखित ग्रन्थों को सूची- भाग १ मूल्य-७.५० 

५ ; = ८- भाग र मूल्य- १२.०० 

मह॒ता नेणसीरी ख्यात, भाग ९, महता नेणसी कृत, सम्पादक-श्री वदरीप्रसाद साकरिया। 

मूल्य. ४9 
रघुवरजसभ्रकास, किसनांजी श्राढ़ा कृत, सम्पादक-श्री सीताराम लाठस मूत्य-८.२५ 


राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थोकी सुची, भाग १, सम्पादक-श्री मुनि जिनविजयजी ॥ 
मूल्य-४.५० 

वीरवांण, ढाढी बादर कृत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारीजी चंडावत । 
मूल्य-४.५० 


| 8 1 
प्रेसों में छप रहे म्र॑थ 
संस्कृत भ्रंथ 


१. शकुनप्रदीप, लावण्य शर्मा रचित सम्पादक--मूनि श्रीजिनविजयजी 
२. त्रिवुरा भारती लधुस्तव, वर्माचायं प्रणीत १; १, ५ 

३. करणामतप्रपा, ठक्कर सोमेदवर-विनिमित म्‌ 9) »? 

४. बालकश्िक्षाव्याकरण, रक्कुर संग्रामसिह्‌ विरचित „+ ् ४ 

५. पदाथंरत्नमंज्‌षा, पं० कृष्णा मिश्च रचित ४ क, १ 

६. वसन्तविल(स फाग, भ्रज्ञात कतु क 5 एम. सी. मोदी 

७. नन्दोपाख्यान, अज्ञात कतु क +. ५» बी. जी. साडेसर। 
८. चाद्रव्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमि विरचित 5 श्री वी. डी. दोरी “ 
€. व॒त्तजातिसमुच्चय, कवि विरहाद्कुं विनिर्मित 9 „ एच. डी. वेरलकःर 
१०. कविदपर, भ्नज्ञात कतु क २ 7 
११. स्वयम्भूखन्द, कवि स्वयम्भू विनिमित ल ए न 

१२. प्राङ्ृतानन्द, रघुनाथ कवि रचित 5 मूनि श्री जिनविजयजी 
१३. कविकोस्तुभ, चं ० रघुनाथ विरचित स श्री एम. एन. गोरी 
१४. दशकण्ठवघम्‌, पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 9 , गङ्खाधर द्विवेदी 
१५. नृत्यरत्नकोड, भाग २, महाराणा कभा प्रणीत +, डां. प्रियवाला चाह 
१६. भुवनेश्वरी स्तोत्र (सभाष्य), पृथ्वीधराचायं रचित श्री गोपालनारायण वहुरा 
१७. इन्द्रप्रस्थ प्रबन्ध र डां. दशरथ शर्मा 


१९८. 
१९. 


२०. 


२९१. 
२२. 
२३. 


२४. 


२. 


२-राजस्थानी श्रौर हिन्दी ग्रन्थ 
महता नगसी री खयात, भाग २, नैणसी मुंहता सम्पादक-श्री वदरीप्रसाद साकरिया 


गोरा बादल पद्भिणी चउपई, कवि हेमरतन सम्पादक-श्री उदयसिह भटनागर 
विनिमित 
राजस्थान मे संस्कृत साहित्य की खोज 


मूल लेखक श्री आर. एस. भण्डारकर ग्रनुवादक-श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदौ । 

राठोडांरी वंशावली सम्पादक-मुनि श्री जिनविजयजी 

सचित्र राजस्थानी भाषा-साहित्य प्रन्थ-सुची = ,,. + 

मीरा वृहत्‌ पदावली ,, विद्याभूषण स्व. पुरोहित हरि- 
नारायणजी दवारा संकलित 

राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग र सम्पादक श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 


(देवजी दगडावत श्रौर प्रतापर्सिह वार्ता श्रादि) 
पुरोहित बगसीराम हीरां भ्रौर भ्रन्य वाति + श्री लक्ष्मीनारायय गोस्वामी 
इन ग्रन्थोके श्रतिरिक्त भ्रनेकानेक संस्कृत, राजस्थानी ्रौर हिन्दी मापाके प्रंथोका 


संशोधन भ्रौर सम्पादन कियाजारहाहै। 


राजस्थान पुरातत्व' नामसे एक शोध-पत्र (जनल) निकालने की योजनां भी 


विचाराधीन है। 











राजस्थान पुरातन अन्थमालाके ऊं भन्थ 


| प्रकारित ग्रन्थ 
संख्कतभावागरन्य-१. प्रमाणमंजरी-ताकिकचूडामणि स्देवाचायं, भूत्य ६ ००। 


, २. यन्त्रराजस्चना-महाराजा सवाई जयसिह, मूल्य १.७५ ३. महषिकरुलब॑भवम्‌-स्व° 


श्रीमधुसूदन श्रोा मूल्य १०,७५। तकंसंग्रहु-पं° क्ष्माकल्याण, मूल्य ३ˆ०० । 
५. कारकसम्बन्योद्योत-पं ° रभसनन्दि, मूल्य १७५ । ६. वृत्तिदौपिका-पं° मौनिङ्ृष्ण, 
मूल्य २.०० 1 ७. शब्दरल्नप्रदीप, मूल्य २.०० 1 ८. कृष्णगीति-कवि सोमनाथ, मूत्य १-७१५ 
९. शरुङ्गार्वारावली-हषंकवि, मूल्य २.७५ । ५५. चक्रपारिविजयमहाकाव्य-पं० लक्ष्मी- 
धरभटु, मूल्य ३.५० 1 ११. राजविनोद-कवि उदयराज, मूस्य २.२५। १२. नृत्त संग्रह, 
मूल्य १.७५.। १३. नृत्यरलकोर, प्रथम भाग-महारसा कुम्भकं, मूल्य ३.७५॥ १४. उक्ति 
रल्नाकर-पं० साधुसुन्दरगणि, मूल्थ ४.७५ । ५५. ु्गपुष्पाञ्जलि-पं° दुर्गाप्रसाद श्िवेदी, 
मूल्य ४.२५ 1 १६. कर्णंकरतूहल तथा कष्णलीलामृत-मोलानाथ, मूत्य १.५० । १७. ईदवर- 
विलास महाकाव्य-श्रीकृष्ण भट, भूत्य ९९.५० । १८. पद्यमृक्तावली-कविकलानिधि 
श्रीङृष्एभद्र, मूल्य ४ ००1 १६. रसदीर्धिका-विद्याराम भट, मूल्य २.०० । २०. काय्य 
प्रका्सङ्कत-भटु सोमेश्वर, भाग १ मूल्य १२.००० भग २, भूत्य ८.२५। २१. वस्तुरल- 
कोश, श्रज्ञात कतु क, मूल्य ४.००। 


राजस्थानी भ्रौर हिन्दी भाषा म्रन्थ-१. कान्दडदे प्रवन्थ-कवि पद्मनाभ, मूल्य 
१२.२५ । २. क्यामखांरासा-कवि जान. मूल्य ४.७५। ३. लावारासा-गोपालदान, मूल्य 
३.७५ ४. वांकीदासरी ख्यात-महाकवि वांकोदास, मूल्य ५.५० । ५. राजस्थानी स।हित्य- 
संग्रह, भाग १, मूल्य २.२५ ९. जुगल-विलास-क्वि पीथल, मूल्य १.७५ । ७. कवीन््र- 
कलपलता-कवीन्दराचार्य, मूल्य २.००। ८. भगतमाठ-चारण ब्रह्मदासजी, मूल्य १.७५ । 
९. राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिरके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सुची, भाग १, मूल्य ७.५० । 
१०. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची भाग २, मूल्य १२.०० । 
१३. मृहता नैणसीरी ख्यात, भाग १, मूल्य ८.५० नप. । १२. रघुवरजसभ्रकास, किसनाजी 
राढा, मूल्य ८-२५ न प. । १३. राजस्थानी हस्तचि खित ग्रन्थ सूची, भाग १, मूल्य ४.५० 1 
-१४. वीरवांण, ढाढी बादर कृत, मूल्य ४.५० । 


गे, गं कय --- --- खे रर 
गरेसोमं छप रहे ग्रन्थ 
संस्छृत-भाषा-ग्रन्थ-१. त्रिपुराभारतीलपुस्तव-लघुपंडित । २. राकुनप्रदीप-लावण्य- 


, शर्मा । ३. करणामृतप्रपा-ठक्कुर सोमेद्वर । ४. वाल शिक्षा व्याकरण-उक्करुर संप्रामर्सिह 


५. पदार्थं रत्नमञ्जूषा-पं० कृष्णमिश्च । ६. वसन्त-विलासर फार । ७. नृत्यरलकोश 
भागं २॥। ८. नन्दोपाख्यान । & चान्द्रव्याकरणा । १० स्वयंमूछद-स्वयंमू कवि । 
११. प्रकृतानंद-कवि रघुनाथ । १२. मग्धावबोष रादि शरौक्तिक-संग्रह॒ । १३. कविकौस्तुभ- 
पं० रघुनाथ मनोहूर । १४. दशकण्ठवधम्‌-पं° दुर्गाप्रसाद द्विवेदी 1 १५. भुवनेश्वरी- 
स्तोत्र सभाष्य-पृथ्वीधराचार्य, भा. पद्मनाभ । १६. इन्द्रप्रस्थप्रवन्व । १७. हम्मीर 
महाकाव्यम्‌-नथचनद्रसूरि 1 १८ ठवकरुर फंरू रचित रत्नपरीक्षादि । 

राजस्थानी शरीर हिन्दीभाषा ग्रन्थ-१. महता नणसीरी स्यात, भाग -२-मुंहता 
नैणसी । २. गोरावादल पदमिणी चजपरई-कवि हेमरतन ॥ २. चंद्रवंशावली-कवि मोतीराम । 
४ सृजान संवत-कवि उदयराम 1-- ५. राजस्थानी दृहा संग्रह । ६. राठोडांरी वंशावली । 
७. सचित्र राजस्थानी भःगासाहित्य ग्य सूची । ८. देवजी वगड़ावत शौर अरन्य वार्तापि । 
£. बगसीराम श्रौर भरन्य वार्ता । य 


इन ग्रयोके भ्रतिरिक्त श्रनेक संस्कृत, प्राकृत, भ्रपञ्न' श, प्राचीन राजस्थानी भ्नौर 


.. हिन्दी रषमे रचे गये ग्र॑योका संशोधन श्रौर सम्पादन क्रिया जा रहा है 1 
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